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3: WARM धाताञ्ञयीनि हुँ दिशो विरिदिः फमलासञनः ed तयास पल ei :॥१७॥ TST ATS oT पूवा निष | | 
नःकमलोडवः॥सरानंरोरजोपूर्तिःसत्यरोहंसवाहन; wre विष्णुनारायणः ; enti Tube 
en nie दैत्या रिः पुइरीकाहोगो विदो गरुड Ir TEES EG ri ay i गैपिषक्सेनोजनादनः une उपे इंग्रापरज 
फपुज:॥पदानाणोमधु रिपुर्वासुदेवस्त्रिपिकमः ॥९५॥ टेवकी ने दनः णी (35 SER er: पुरुषोत्तमः॥वनमालीबतिध्यंसी || 
केसासतिरधोक्षजः ॥३७॥ विश्व AT रेरमजि हिधुः ATH aT STi RTT षोषज्ञपुरुषीनरकोतक:॥०२॥ अ TTT || | 
|| hea eT TS a STH: ATT ART SAT wen बल Hae THES NT चुताग्रजः॥रेवतीरभणोरामःफा| | 

| प्रपालोहलायुधः॥२७॥नीलांबरो री हिणेयस्तारोकोसुसली हली ॥स कर्षणः भीरपाणिः का SCC ESPERE RD Cx n | 
















| 
| | । पारः प्रशुश्योमीनकेतन:॥कंरणेदपकोः नंगः कामः पं चशरः AR: — शचरारिपनसिजः कुसुमेपुरनन्यजः॥ TA ace (qui 

| | पैकरघजआत्मफूः॥२८॥ब्रह्मसूर्कष्यकेतुःस्थारनिरूडूउघापतिः SB Tea TTR भला थी e (NER ३७ | 

| | तापासीरोदतनयारमा॥शरखोलकीपतेः egget gen At मोर्कीगदासवङ्गोनेदकः को स्तुमो णिः MATT: TS | | | 


पुरारेस्तुचीबत्सोलोउनेस्पृतम्‌॥११॥१८ भश्यास्यशेव्यसुधीवमेघपुष्यवरा हका:॥.सारशिरारुकोमंतरीत्युड्योयनजोगजः wi 
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P | पा | = | ås | | 
/ sA | गरुस्ानाफ डस्ताश्ष्योपेनतेयः REESE नागा तंको विष्णु रथः सुपर्णः पन्मगाशनः॥२३॥ TY पशुपतिः शियः IM कोः 
(ox | | इश्श: शर्वरंशानः शोक्रअरपोरवर॥३४॥ भूतेशः रपं उपर शुगि री ir रि शो घू डः "एट्युं जचः फतिवासाः पिनाकी प्रमथा धिपः N ९० ॥ 
MESTE THESE ठ; फपाठ फूत्‌ ॥ वांमदेवोभहादेवोविरूपाक्ष स्परिलोचनः॥१७। छ शाचरैताः सर्व ज्ञे धू नै टिनी सरी हि | 
quen स्परहरो र्ण RTT स्त्रिपुरेतकः ९७॥ गंगाधरों ध करिए: कतुध्यंसीरपध्यजः॥ AT TR HT I मस्था UE उमापतिः 
nen अहि भ्यो; एमूतिशगजारिशिभहानरः॥० कपदौंस्यजराजूटः पिनाकोजगवधनुः॥३९॥ ARP पारिषदात्राल्ली 
| STRIS n fr SERE ERE POTRETE FI Fir sri est शिवा माना SGT ias aie] | 
| योणीसवेभेगळा॥ अपणापार्दतीदर्गापूडानी चेडिकोदिका nen आर्यादाक्षायणीचेपषिरिजामेनफासजा ॥विनायकोपिघरा-| 
TEA ATTA ET: WAN तहेरंबटं हेल क ce नाः॥कार्तिफेयोमहासेनःशरजन्याषड़ाननः॥४३॥१ | 
| | स्फर; सेनानीरम्निभूयुहः M चाहुठेयस्तारकजिदिशार शिरिवाहनः॥४१। ।षाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः RESTE A | 
| पुंगीरिरिसुंडीनेदिकोनदिकेश्यंर: ॥ went फभेभोटीतुचामुडाचमेमूँडावुच चिका॥2? इद्रोभरुतान्पघयाषिडोजाःपाकशा | || २ 
gr धुनासीरः पुरुहूतः पुरंदरः UREN जिष्णुलेसपर्षेञः शकः MATT Te FATT गो ज जि जी वास दो EST 
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ATTA 1 eeu वास्तोष्पतिः सुंरपतिवेठारातिः शची पतिः " जे भभे दी हरिहयः bier re fpes ॥७८।सेक दनो दु ide च|| | 
AST TTT: ॥ आरदेडछःसहरूक्षक्रभुक्षास्तस्यतुप्रिया ॥४९॥ पुलोमजआाशची ट्राणीनगरीर ॥हयउचै अयाः A || ` 


— बोन" 
हनो दव्यवाहनः॥६९७॥  णुकश्चिभभानुर्षिफायसु | 
CER STATA WATT HST NUT: AAT संज्यरः TAT ॥ ६२७ 
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पाच७७०॥सनतेनारताओतसेतताविर 
recreo आ्वीतेकी तनितोतानिणाद वा 
७४॥मनुष्यधर्माधन SAT 


रथंपुचस्तुनरठवूबर:॥5७०॥ 
धिर्पेटाःपदयपासादयोनिधे ॥इति 





raet wet TTT rear d स्थाफाशविहाय सी ऋषिहा य सो पिना झो पिद्यु रपिस्थात्तरब्ययप्‌ a 4 तारा TS तरि 
सञचमेघाध्याचप्रहाधिलम्‌॥? NAPE ॥दिशस्तुकफुभः काश आशाश्व हर तश्चताः॥यास्यवाची प्र ता अस्त 
पूर्वटक्षिणपश्चिपाः nans epe RICE q TRIS IRE 4 STIR TS ERTS चीन ge Tee 
प्राचीन mas rg usw an: पितृपतिनेक्रितोवरुणोघरुत्‌ प कुवेरईपाःपतसः TAA SN AAT us: शुः । 
| pasie वुः स्वफोनुभानुजोबिधुःबुधोइ हसतिश्ेतिदिशोचैवतथागहा०ऐरावतः frie: फुपुटोंजनः॥९॥पुणरं 
|| चः सावेफोमः सु प्रतीकशरिणजा»करिण्योफापुकपिलापिंगलानु vir कपात्‌ काला ST HO शुफप्ररेतीचोगनाचो जना व ua 
फीवाजगंलपरदिशंटिशोर्प orf fe ferar ॥७॥अफ्य तरेलंतराले E वादे तुम उठ MTS उस्तनपिलु बे लाई 
WRT TTS YT सतडिखान्वारि दाँबु अत्‌ फघनजी पू PITT TE ॥७॥ गेघभारानिथुभ 
PTTL MRT Te fai a TA पैर सित्तादिद wen SET छणप्रपा१नडित्सोरापनीवि' 
पठाअपि॥9॥ स्पूर्जेथुवेज्यनिर्षोषोभेघज्योतिरिरपरः ॥इंद्रायुधपाकधनुस्त रेवजरजुरो हितम्‌ ॥१०॥ 
|| | हावग्रहोसपो॥धारासपातभासारः शीकरोंबुकणाः स्पृताः USES स्तुफर vea दुर्दिनए ७ अंतधो ज वध पृ fr 

















£ ELS Se oo te mets 
ES SS Aa spss St A ET . 


pr 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 











AIG | || 








2 ~ >a 





गवः कचिः॥ अगारकः कुजीमोमोलो हितोगोप ही सुतः १२०४ हिणेयोबुधः आभ्यः ee eae ee sas ae ।सोरिशनैश्वरी॥कतमस्तुराहः खानु: सै || || ९ 
हिरेयोविधुतु दः १७॥सपर्षयोपरीच्त्रिसुखा भित्र शिरं डिनः राशीना इदयोळग्ेतेतु मेषरषादयः॥३७॥ सूरसूयार्यमादित 








सहस्मांशुर्तपनः ALS nabs) ARE वचत 
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PR = : dM 2 i ८०2०5 ५३४७” OE z ET Ne. c B^ sp — 
— > ॥ - हा een oe ol Fo r deg. र es. € $ ESO के ^ s A x ६३ 
+ EE KG cum 3 å NOT > >> ^ E ^. 
i « जुई FE 5 ; 
o JE : ॥ 





पूर्णेराकानिशापरे॥ अमावास्पाबमावस्पादशः LIA TT WN सारणे ढुः सिनी वा री सान ऐं रु कला कु RTT 


|| rar ne ning tysker are तो दिवा कर निशा परी uqen अष्टारशनिपेषास्तु-| | 
Frere कला॥त्तास्तुनिशत्सणस्तेतपुह्तोहारशा sn भ९७तेतु जिशर हो रच: TAM STITT WTA TAT TTY | 


झू एण्णोमासस्तुता पुझो ॥५९ हो शे भार्गारिभा सोस्याइ तु से रयन जिफि अपने TC HIT TATU ST TAT ॥१३॥ समर 


चिद्पिकाठेविपुवदिघुपचतत्‌ 
शीषेसहामार्ण आ हायणिकश्रसः ॥१७॥पोपे | फाल्गुनिक 

SUNT MTT HTT TNT SH : शुचिस्तयेऋआघाटे आावणेतुस्थान्तफाः STE णिकुश स WM स्युर्न भस्यप्रोधपर१ 
TAT ET: सपाः॥स्थागाषिवनइघोप्याश्वयुजोपिस्थाचुका ति ION 
dg nm: सुरक्षिग्रीष्पऊष्मकः॥१०॥निटाधउ ण्णोपगमठ MTT T: MTA ure STAT घ्ूप्तिव पो अथ शरत्‌ 














| || शिया ॥५९॥षडभोकतवः पुसिपार्गोदीनोयुगेः कमात्‌ ॥संवत्सरोवस्मरोद्दी हा यनो स्त्री शरत्स पा: UTA न स्पा ट REST | | 


>>>. br ee म tt हो NS à 


DC ubi er E mc yiri EEUU E ot भा भि zm 


ओवर्घेणदैयतः॥टेपेयुगसहस्े tare ede ruft ॥२५॥भन्यंतरंतुरिव्याना युगानाभे Tah प्ररयः कल्पः क्षयः | | 
Sete sfr ud आरुत्रीपफपुमान्याप्पापापेकि स्थिष कल्मष म्‌॥क लुघेर जिने नी धभ हो दुरि तदुष्कुतप्‌ ॥२९॥म्याइमेमस्चिः | 
SIUS SETS ed TT eM Fea ele प्रमदो इष प्रमोदामो से मरा: Ute ॥ स्पा दाने दशुरानं दः TEM ATE MAT SERERE || 


TERT TTS ST Ut भागु LT oh GE FS SKRE REIER ES परप पृ ण्ये सु रगादिच ॥५६॥गतशिका 


मचर्तिकाप्रफाइमुझूतहजी ७प्रषास्तराचकान्पपून्ययः शु भादहोपिधिः॥०७१हेवदिए ma PRESE erri fre | | 


कारणबी जेनिदान खादिकारण॥२०/ TST STOTT C प्रधान प्रकृति: स्थिया MTT: फालिकोवस्था णाः सलंर्जस्तमः॥ 
त्ता ॥उिततेतुचेतीळ्येस्वोतेत्न 


" 





ला sameaa aaa ॥३१॥  ॥ङ्निकालवर्गः। RA ar gA 
क्लोपठाथिश्रित्सेविततिपजञप्ियेतनाः vn धीर्धार णावतीमेधासेकल्पः Ha 6 अवधायेसपाधानंप्रणिधानेतर्थेप्य 


॥7 चित्ताभोगोमनस्कारश्वचो संरव्या पिचारणा॥॥“” विभर्शोफावनाचेवयासनाचनिगदते॥०2२अध्या होरस्तर्वऊहोपिविकि- 


«|| | TTT ॥संरेह हापरोचाथसमी निर्णयनिझयी ॥शा ferre fert TTT z re 8 ATT ॥ समोसिरोतराद 
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SCOR PRIME CIMA घी मासेतुयञ्मसाक्षमा प्यास पी षो भा घाद्य शेप पे का दशापरे un मार्ण | 
॥ पोषेते PASAT हौ तपामापेथफाल्गुनेक्षस्यासपस्थःफालनिकः rater 


बाहुरोजकातिफिकोहेमतः किशिरोस्पियाप्‌ व | 


डवःब्राणीतुचेतनोजन्यी aT TATA n जा विज वि TAT ATTA स्तुपृथगा- | 





3 


पचद्ऽयो टेपोणेमासीतुएणिमा को कराहीनेसानुमतिः|| || को 
















अवदातः Å 
फणोनीळासितर्थामफारुश्थापलमेचफाः ॥पीतोगौरीहरि - | | 





|| rere are ef ETT S d n p f T t स्थिया मृक्सामयजुषीइ तिवेटा सय SIT SCR व्या ९% 
रेगपोकारप्रणवो समो॥ इति हासः gartnere Ta ven STÅ Tea विद्यार्थ शास्प्रयो/ आ स्याथि 
ATS ATA GAOT ITS TUT WAM TT PTA HAT प्रदल्हिका प्रहेलिका ॥स्पृतिस्तुधर्भसं हितासमात्हतिस्तुस गह MEN TT : 
स्थातुसमासार्थाफिवटेतीजनम्रुति॥ा्ताप्रतृततिसंत्तांतउदेतस्याट्थाकयः॥७॥ आर्याव्हे अभिधानंचनामधेयचनामच॥ः xl 

| || राकारणा छाने से हूतिर्ष हिः शाटपन्यासस्सवाड्नु रके उपो द्वातउता हारः शपने शपथः पुमान्‌ एक || 
॥भिथ्याभियोगोप्यारथानम थमि ध्याभिशेसनम्‌ Ake iip nd Sb | 
"BM oni : स्तो स्तु तिन॑ तिः um आधेडिते हि ml she nhs ues योषणाशकाकुःस्त्रियापिफारोयः 
- || || शोकफीला दिकिर्धनेः ॥५७ अपर्णा ल्लेपनिर्वाद परी ॥ उपकोणो जुगुप्साचकुसानिदाचगह णेकपारुष्यमतिव | | 
| || ढः स्याइसेनेलपकारगीः॥यःसनिदउपालं भस्तचस्यासरि भाषणम्‌ ॥९७॥ तबलाक्षारणायः स्थादाक्रोशो पैथुनप्रति॥ स्यादा- | 

|| क्षाषणपाठापः प्रझापोः नर्थकवच:॥१५॥ अनुला पोमुहभोषापिला पः परिटेवनपू॥विप्रला पो षिरोधो क्तिः सेलापो झा षणेभिथः 
„||| ५७सुप्रलापःसुवचनमपलापस्तुनिन्हयः॥# चोचपाक्षेपाभियोगौशापाकोशोदुरेषणा WRT TST TT TTT 
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रवविराया अथचमर्मरः॥२७॥ सनितेवस्मपर्णानांघूषणानांतुशिजितं #निक्काणोनिफणः फ़ाणः कण: कणनभित्यांपणावीणाथाः| | 
|| ferda are: प्रफाणो TEU UBS SS: कडक ल शतिर अआ वाशितं रुते | श्णा स्त्री प्रतिश्रुद्तिधानेगीतेगान॑ मिमेसमेणख इ 
. तिशब्शादिवर्ग॥ #निषादर्षभगांधार पडजमध्यम्रधेवताः essa sora पतत्रीकेरोस्थिता; स्वराः WM का के ढी तु क के | 
— || | सूश्मेध्नोतुमधुरास्फुरे॥ कढोपंट्स्तुगंफीरेतारोलुच्षे enn Tg ७७४४ ˆ नृणामुरभिमध्यस्थोहाषिपातिषिधोध्यनिक्षासमंद्रः| | 
ALI ता यार lubina शिरसिगीयते॥॥ ? सपचितलयस्तेफताडोवीणातुयङ् eri विष ची सा तुतेती कि: सकि: परिवादिनी it] 





* 
i G eee mr mer ly ange men a s hm —T —————ÓÁÁ—— dm tn mm EE  ॥0) २१ 0 0 शाशी I ja मम PENGENES EDI 


PENE AG NE VL PEN 


| | घुरजाभेदास्वंक्याढिग्योर्छकारुप्रप५०.॥ स्पायपा पटदहोदकाफोरीसीदु दुभि; पुमान्‌॥आनकःपर होस्त्रीस्पाकोणोरीणादि। | 
TENNES TH THAR TNT HHS TH HH) ST A d SITR TT ey WOM वाराप्रफोदाउपरुपडुडिडि |. 





|| | पसझेशनमर्रलठःपणवोन्येचनतकीलाभिकेसमे॥<८॥विलबितंद्रतमध्यतलंपोघो घनेकमात्ालार्छ 





स्त्रियाम्‌ ॥। तोडयेनरनेनाखेलास्येतृत्येचनतेने॥ At haa वां ना व्य STAT ven n Å hha 
|| श्वेतिनतेकःभसुत्रीयेषधारीपुरुषोना व्योक्तो गणिकाज्जुका ॥9१॥ भगिनीपतिशवुत्तो भायोषि हान था युक जनको युपर 
pn ba am डळ | | स्लम PU टेचीरुूताभिषेकायामितरासुतु भएकी 







1 


— dn NAMN अं 





श्यथेचिबभप्पथफे रवभ्‌ ॥१९॥ दारुणभीषणभीष्मे पोरं भीम a) THM भयकरं प्राति भय रे द्रे तू प प पी EK) 
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| न्हुपुरजादिके॥वेशादिक तु सुषिरंकांस्थताढादिफं ॥४॥ चतुर्विधभिदेया्यंयादि्रातो TREAT | | 


Ta कियामसानंठयः सा प्यपथा! 


ei NIN अत्र शाज्यपव-। 
प्रारिषः॥१४॥ अत्तिकाफगिनौज्ये शनिह नि CUTTS | 
| | TAG गमसाफ्यो STS MAT || | . 
SKUE SIER ER SSE हास्य भयानकाःक बीभत्सरी द्रोचर साः शृंगारः YT HITS: ७१७॥।उत्सा हयर्धनो दीरः WIN | 
|| ण्येकरुणाघुणाक कुपादयानु कंपास्पादनुकोणोप्यथो हसः४१०॥ ET ERES (STE विकृतेनिघिट्‌ह यंशविस्म a | 
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अन्को॥ | टरस्यासोफीतिफीः ma ॥विकारोमानसोभायोः gar बोध osa E rar हेकारोमानश्ितसपुन्नतिः 
= || |॥“ रपौँचलेपोचऐफश्रित्तोद्रेकः write: अनादरः परिभवः परी सादस्तिरस्किया ७२९ pre se BA nbn १ 
— || Me RRR ey aT Tee SST RATT ST Tet: Qu क्षातिस्नितिक्षाभिध्यातुपरस्यपिषयेस्पृहा STENE ERIRE | 








et Et हीय सतीची ÓÀ— सितल na IVINS SPORTED 


— 


|| | प्ोविसंयादो रिंगणंस्पलने समे ॥स्यान्निद्रा शयनेस्वापः SES: संपेशइ त्यपि ३६४ तंद्री प्रमी दा फकु ne Ude HE श्रियो 
|| ॥॥अएषटिःस्याटसेग्पेत्णिसेसिडिप्रकतीचिमे॥३७॥स्वरुपंचस्प भावश्निसर्गश्वा थयेपथुः फेपोथक्षणउरर्घोमहउरुपउत्सपः॥ 
Vien ॥इतिनास्ययगः॥ 7 अधोभुवनपाताले बढिसद्यरसातछे॥ नागलोको थ कु हरे सुधिरेविवर बिछे॥१ हि ने 
|| रोकरेधभ्यक्तयपासुषिः॥ गर्तायरो भुषिश्यफे aay AT Arg nan अंधकारोरस्िपाँध्यो ar रोतिमिरेतमः veid me vag: 
. || | श्षीणेयतमसंतमः॥२॥पिषस्सतमसनागाः Hr स्तदी श्तर: ५ शेषोनतोपासुकिस्त सर्पराजोथगोनसे॥४॥तिलित्सः स्याद 
` || | गरेशयुवोहसइखुभौ ॥ भठगर्दो जलआर्ःसमेराजिलडुजुफी ७०७ मालुधानोमातुला हि garg megan IR Y 
` | gates आशीविषोविषधर झत्ीजालः सरीसृपः ॥ छे डलीसूरपाञ्चसुः पाः काकोररःफणी WS UTM करो NTT |. 
_ || | घोटेटशफोविलेशयः) उरगः पन्नगोणोगीजिस्तणःपयनाशनः॥८॥“ लेलिहानोडिरसनोगोकर्णः SPAT ॥ कुंभीनसःफण | 
||| erre ॥५॥ अहेः शशरेफोगः STETIT SE (OST 0? शिष्या हेये पिषास्थ्यादिककरायातुफणा ह यो: ५ समो के चुक|| 
| ps ss गरलेविषे॥९॥पुसिहयेचराफोळकालङू र हछाइलाः॥ सो राष्ट्रिकः ९ i iida ein ब्रह्मपुत्र SAT: ७१७ TT 
“| eA SISTER ॥पिषवेयोजोगुणिओोखाठगात्यहितुडिकः॥५॥ ॥इत्तिपताढभोगेदश॥ पोस्यान्नारकतु 
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अझ्को-| | नरकोनिरयोरुर्गतिःस्त्रिये॥*तदेशस्तपनादीचिभहाशेरवरशेरचाः॥१॥ से घातः कार सूत्रं ATM TT RY ATT MT ATT तरणी | || का: 
९ | | सेधुः reel nuff फारणातु यातनातीग्रयेतनाMपीडायाधाच्यथारुः सपमा मनस्यपसूतिङ क्षास्पा्फ रू 
| ।छूभाफीलभिष्येषांपेरागाभियत॥- ॥ इतिनरकवर्गः॥ ॥ समुद्रोखिरळूपारःपारायारः S erra ser «nfi S 

स्वान्साशरी णंद॥११ रल्लाकरोजलनिधिर्याटः पतिरपापति& तस्यप्रभेदाः क्ष रे तो लवणो TAT परे #श आपः ENG ac Me 
हसरिलंकपलजरू॥पयः दीछाछममृतंजीवनेभुवनेदने॥कै क बै धपुदकपाथः पष्फरसर्पतो TMA MTT स्तीयपानीयनीरश्षी | 
रांदुषांवरं॥४॥पेघपुष्पघनरसस्त्रपु हेआप्यमम्यं ॥ TT ATE TS nir स्त्रियोवीविरथाभिष॥॥महत्सूकोठकलोलोस्थातव 
तौ भसोप्मकपृघेतिडिदुपुषताः पुभांसोपिपुषः स्त्रिया ॥४॥-चकाणिपुरपेताः p er पासजलनिर्गमा॥ ge dS rs nudis 

तरेबिषु॥७७पाशदारे पराया/चैतीरेपा REGER ERIE NEE EG EE PDS SIS AGE दिन ES करत सिष 
यंशनिषह स्तुजंबालःपंकोस्वीशारक दंगों ॥ ७४ STAT ATS HTT: फू पका लुविदार का: कना ध्ये जिदिग नो ताये RTT ATO 
णिस्तरि;॥१नउडपंतुपुयःकोरुः ह्लोतों तु कण खत / आत्तर स्तरप ण्य॑ स्पा होगी का शो बु वा हि नी १७ MATER पोतवणि- 


Su ura: 


कर्णधारस्तुनाविकःअनियायकाःपोतवाहाः KATE 0 नो का दे ड: शेपणीस्यादरि चे ETE भक्ति: se 
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|| छकुदालः सेकपात्रे तृ सेचने iterat drerit तिसुत्रिछु॥िष्यागाधास संनोच्छ। कल घोनच्छ आपिर; ven 

||म्मेगकीरेगेभीरभुत्तानत हिपर्यये७अगाधमतलस्पर्णे ge TM TR Va आनायःपुसिजाढस्पाच्छ TT TTT HUT 

| धानीदुवेणीस्था डिप ET IST usann = ose SA rad abl be । ।भौनोपैसारिणोउजःपविसारः कैशेडीचाथशडकः शकुला भकः 
\१७॥ सह ere v: पारीनउलूपीशिशुकः समी ॥नछ Er S (5 fr EET तु शफरी eT: ४९०५ gas पत्य सं घातः TAT TTT | 

"sierra frein: शालो राजीवः TS TT IN ति भिभिरा eT AIT थ थारो aT A TT कत हे रा: शिशुपारोद्रशक- 
दोभकरादयः॥२॥ स्थार्ुलीरः RTR: कूपे फपरुकच्छपो 0 पा हो वहा रो न S] d भी रे थपही ठ ता at AN कण शभा गंड्पटःफिचुलको 

निहाकागीधिकासमे रुक्त Tey ST aT AT CRIT TL फस MAU मुक्ता स्फोटः ryke: 3 ag 

gaan ia: TS N A HY डक LMT छूरपु व oe MMT ATT TAT TTT फी कपरी डुलि | 

4 bu iun r METI wat एपउटपाननुपुमिरा taste) "Y - | हादसा जव ध WOW OTST Taq (TATA TST HIST 

semen DAET ERE प्रहिः कूपउरपानंतुपुंसिणा ॥२७४ने मि/स्त्रींका स्थदी ना हो पुर बंधन मस्प U पुष्करिण्यातुर्वात स्याह 

| तंदेबरवातके ॥२०।पसा कर सडागो स्त्री कासारः सरसी TEMS Ts पल्वठे चाल्य सरो वा पी तु री KE स्पेथेतु 
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रस्लेफसायजधारण॥ स्यादालवालमायाळ पावापोथनदीसरित्‌॥३९॥ सरे गिणीशैवलिनी तरि नी हा दिनीधुबी ॥ 
पती रूपेती निम्तगा STAT gon झूलेकषानि्॑रिणीरोधोवकासरस्वती ॥२० = AT 
पीरथीजिपथगाबिकोताभीष्पसूरपिक prf LTT TT aT INE RAE DUCERE न भ दा सी KAN versene केन्येका ॥२२॥-| 

||| करतोयासदानीसचाइदासेतयाहिनी॥ शतत्रुस्तु शुतु द्रिः स्थाहिपाशातुषि TE PEG N शोणो हिरण्यषा हः स्याकुल्याल्पारु 
विभासरित्‌॥ ATTA STAT चेद्रभाग सर स्वृती॥ १४॥ कायेरीसरितोन्याश्च संभेदः भिधुसंगमः॥हयोः प्रणादी पथ सः पद 
|| जोनिषुतूचरे॥ ९५॥ देविकायां सरखोच भवे रा SEED से गं पि केतु क ल्हारह हर कर्क सं ध्य के UMN म्या इच्छ E EE NN 
fratre Rygge vett STET TRITT T कु क्षिका ७0 अर नी डी TTT ST 
| | थकुघुइती ween फुपुदिन्यांनरिन्यातुषिसिनीपञ्चिनीुस्पाः॥ armen ne aea स- 
| | हस्मपर्न फपलंशतपत्र कुरीशयम्‌ ७ पंकेरह तामरसंसा रसंसर सी रुहम्‌ ७७०७ धिसप्रसूनराजीयपुष्करापारुहा- 
fir पुडरीकेसिताभोज मथरक्त सरोरू है ७७१७ GUS को फू न देना लो नाल मथा STAT MATS TAT a 
॥रिकरुंबेखंडपश्तरियाप॥४९॥ फर हार: शिफा के दः faren फे सरोश्यियाम्‌ * संवर्तिकान वदढं बीज कौ शो TTT 
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Fenn weh . et es cea उक्तेस्वव्यौपदिकाढघी/शब्दादिसनास्यकम्‌क पातालफोगिनरकेचारिचैषो 
'पृसंगतम्‌॥१॥ HERAT AT भछिगानुशासने॥ स्वरादिकोडः प्रथमः सांगएवसभ्थितः॥३॥ TRIST | 


FRF समाप्तम्‌ un ॥अआमज्जगदीम्यरार्पणमस्तु भ ॥ STSSTTQ N vu 
Gu NELL 

















| 0 mere nere BS Ooh, ORT, FRP ØSE PESOS || 
BN WE pe 22 D» ENTEN DDE 
KE ००५५०१ 06 3020932002 0 2 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 















RESTENE FREE RD SE EE 
= = = 
EEE PB SE BIT Bl TTI ATA 
3 CE Nee aT a Be AE ASS TOU MR NEAS KEKE 


: Lyr 204; ne , 





ए Y PIS 
ye Fa S 
P re 


ay 


JENS Rie NET ०४८ FEF 3 IN ICE Ya LA. A 
७9. Ua RNS A 
if FS 
ING 
Wy jp» e FY 
< RS. 


uår 


Tur 
Š £ NMS शश LN 
< Å RE ६ 


Ne : AS} 
RR Å 
लर टेट 










Ky 

»" 
Iz 9 
SEE 
på 





S y ke + P fh 
ST) VE AE 
KOS PX 29९ j 0३ 1९-2० » j A [ rA j ay " Ys 



















qme 


Par 
ONO 


Zp 4 > NNN AA 
ee SKK SKK ORC SKE 
कक 00 क d 00700, 0 016 


ia 
«f 
> 


7 
"ik 


+ 
27 NJ 


Ver ee RA ETE ccc nali 
| क्क 
TN HRK AN SON FASEN 


SJ 
sa 

c ets 

< s 
2 NA 
Zo फुट) 
WS Å 
< 

<> 


NA 
i qq. 
OSU i 


e hanne 
क 4 TAN 
2/4 


d $9 999 0 9:00 00: 9 0 9 900 
NAA AVA NAV! NANA V. 9 NANA SAN! NANA 


Yy | ` f. | 7 
uy ANI Y Uf 
A e NECS sie NI SO SE aN v. PN : AVDA. ‘SA AN NS rh NY c 
y 





KS OG DORON SON ON) 


OKK 







४. (४४. 1७: KE) T R TA Si NG 
KS SOS SR ON ९,१७१); ७७७ ७४७४७ 



























KIRKA TK KAARE 
y, SAN ANN GN 


E 









X 4 » 

TS ४१ d ap, 
ष्‌ 4 

| शर्ट 


UR] 
AUN T AK DATEI 


Ck 


NPN BOE Re लि 
f ^ RD {v d. a ANG NC y, 
E ४ (० र i ' ^i hes : i. 
Nu INS pi? ६७३६० JE I 


५ 








Mug rr" 





Smp ammet | us 

: | 1 ५ . — S2 ces 

जळ नल HOS ळक 
SA OKK R 


VANNS AN RR ५१) SAN) M OIRO TOR UND, 
3 KO *hf 7 
00000 0000 000 008 


BACON EON RON OK 


| OND 























NON 
2 ER " 
ja PASS Rv 400 र a TY RK TRAY T 
0000 00000 000 0000 ५ 


















^ 


Vy YN YS NYY ॥ m Y ING रु 
ROTA RA IOAN 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








eater = —— suser | 






1 
> 


Véfirarqrerersr rest सांगोपं गे रहो दिताः | भूर | || का 





१५ || || चढानेतारसापिश्देपारास्थिरा बेधराधरिचीधरणीली णिउ 
वनिमें दिनीमही UT TTT छु 





3| 












यालया; WAN TTN: PUES) = | 

x Ti in 
raskeste» वातायनेगराक्षो IAS पो; Abi maim i a M a hat Teve रचू रास रसना साधोः] 
स्थीरजसदनपुपका्ोपकारिका॥स्वस्तिकः सर्यतोफद्रोनं दावा दयो पिच tensis प्रपोराहभदेतीम्यरससनो॥ | 


: * 
ह | "s 3 । | 





: 
ह. i 
depo us E... 


| | : Um LUE HERAUS फा dde AEA SERT Rar RE VARI RD CEE 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





WR 
१३ 


मंतःपुरोचिते ॥३॥ ran feas: d क्तिः Sp ofr TITY TTT WT Ty समू हेस्याद्‌ कुरो भिनवो हिति ॥४॥ - 


USA peas S72 एकत तला नका नया E ह ~ Rn ` aora AE PO ae Bn c Si SN 


SAME STA: पुरेस्यादवरोधन 1११0 PTT TATE TT TTT TTT TOTS णहि इरप्रफो ह 
HUM U TRA SOS हल्पेगणचदशजिब्रेकअधसता हरुणिशिंठाना साठारूपरि स्थिते ॥१९॥ प्रच्छन्मभंतशेरस्थाससहारंतु 
पञ्षकेयलीकनीध्रेपरलप्रोतेथपरले छदि; Ut MATRA S भी ब्छा Tq SP दा रु TUBA त पा लि रा AG 
ar man स्त्री हा हारे ती हार: स्या हित दिंस्तुवे दिकाशतो रणो स्त्री बहि हारेर हारे णो ERLE SS Rll तार हर्त å à 
maraga कपाटभररतुल्येतरिष्किमो्गलेनना po आरो इणंस्पात्सोपाने निश्रेणिस्वधिरोइणी॥ RS नाशीधना 





स्यात्सेकरो दकरस्वथा Aet 





WATT आफीरपलीस्पासक़णः रब रा I WR 









तपपशल्पस्पात्सी मसीमेस्थ्रिस ee cont ॥इतिपुरुवगेः ' 
MS लोकालोक 


| स्तस्तुचरमश्माभृठुद्यः EE ACUSE 


HWA 


REN TRY AN AEE tn 





i elit SEB ANNE AREAL TEED e e ALLELE RESELL AEA NAA LAA 







इतिशेलवर्ग॥ a अरवरण्येषिपिनंगहनेकाननयनंपहारण्यमरण्यानीशहारामास्तुनघुरराः॥५॥ आरामः स्याटुपदने 
छ जिसेदनपेवयत्‌॥अपात्यगणिकागे होपवनेदक्षवारिका Wit पुमानांकीठउ द्याने राज्ञः साधारणेयनेभ स्थातेतरेयप्रमहयन 


ह; शारवी विरपीपादपरतरु॥अनोफ हः फुर: TG: THM क्रमागमाः ॥७॥ पानस्पत्यः फले; पुष्पानेरपुष्पाहूनस्पतिः॥ - 
ओषध्यः PITH AT स्युरवंध्यःफलेघहिः॥७॥ वध्यो HST SUT Sa TH ढिन; फढीक SDESICES HH 
ea श्रैतेषिकसितेस्युर येध्या ह्यस्त्िषुभस्थाणुर्तानाधुयः ATT: क्षुपः ven अप्रकोडेस्तेबणु 
गीवल्लीतुद्रत ॥लताप्रतानिनीपीरु टू ल्पिन्युछपइखपि॥%। नगाणारोहउच्छायउस्सेधशोलछुय श्वस ST RT 
काइ: स्कधः स्थान्पूरा च्छारपायधिस्तरोः en समफारवाठतेस्फंधशार्वाशालठेशिफाजरे॥ शारवाशिफावरोरः रू 
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ee aH ATTA सिवेशोनिकर्ष wt TT TT gear 


SPAT ATT TAT TTT आणधपाटनपन्पेचहै पकू रद घोन TT 
EE EE परातर R t HEM RATT घो AY प्रस्थः " 
fru उत्सः प्रॅंखावणंता रिप्रवाहोनिझेरोझर:॥५॥दरीतुकंदरोवार्त्रीदेयरवाताषेठेगुहा॥। गरूरंगंडशेलास्तुच्युताप्स्घूलोक 















पलाणिरेः ug टतकास्तुबहि स्तिर्क्परेशा न्निर्गताशिरेः॥ sf: Gara reme TT ता STATE | | 
|| सन्वाप[पिरूध्वेमधित्यका॥७॥ धातुर्भन:ःशिठायद्रेगेरिकंतुविशोषत:॥निकुंजकुंजोयाहीयेडतादिपिहितोटरे॥च€॥. ॥ 


लोज्ञागंगताठता ॥११॥शिरोग्रंशिखरंबानाभूठंबु धो प्रिनाप क ७ ATT ATT TR TERS मस्वियो war | a 
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rm RES mm > Cir णत EEE यौ माचा 


Sahara समिस्त्वियाप्‌॥ PS STAT TG रिमेजरिस्थियो mn पत्रपलाशेङदनं दलेपर्णेछदः | का 


झन्‌ ७पछ्ुपोस्त्री फिसलयेविस्ता रेविदणोे स्थियों।३७७४॥ CLIC ना फ रे सस्पदत पसवब धन) भामेफलेपाठारु ale us न्य ळे 
वानपुफेत्रिषु॥१५॥ क्षारकोजालकेदीयेकलिकाझोरकः पुमान्‌ भस्यादुच्छ कस्तुस्तबक: कु डनर WAR UT: 











Qi ri et pu 


SAAT Ue t भाकोरकंटरठोश पेकोटे TT HTH पलाशेफि शफः पणोीवातपोथो$ थयेतसे॥३९। स्थाफापुष्पविद्रशीत| || 
वानीरवंजुला॥ हीपरिव्याधपिदुलीनाहेयीचाचुपेतसे॥९^॥ सौपांजनेशिगुती धणगंधका क्षी वभोच का: ॥ रक्तो से मधु शिपु: सा || E 

| दरि्ःफेनिलः TAT ५३७ TEAMS TA TTR: भ्रीफलायपि॥पुसोजरीपर्फरी स्यान्थयोधोबहुपाइटः ॥३९॥गाठवःशा || || på 

| TROT स्तिरीटस्तिल्वमार्जनी॥ ATT तोरसाछो SES ESI SEES: uan फुभोल्खरूफे की वेफी CS URN CRN EEE) | 

Sree Done [रक:॥१६४। राजाटने OM: स्यात्सन्मर डू ere Ter तोभद्राकाशपरीमधपणिका |. 

फ:॥यिकेफूतः TATA fp aT पादपि ॥३७॥ ऐरावतोनागरंगोनारंगोमुरवचासनः ॥ जंबूसुरभषिपत्राचराजजंबूर्म || | 






हाफठा॥३६८॥ ET TA Rl छूना देयी aT HIN तिदुफःस्कूर्जकः फाल स्केधश्चशितिसारफे ७३९॥ STAT कुल |: 
|| कः काऊपीलकः काकत्तिहुके॥ गोलीदो SST eT AT CSM aT PHT ७७५ ॥ ASK: क्षरफः श्रीमान्मभोपिद | 
7 | | उद्याडुँछी॥ औपणिकाकुमुदिफाकुंभीकेटुर्य कफ रु फ दी wen FYR: FERT: STATA TAT St: TET ST 

| कोब्रह्मण्योब्रह्मदारुच तच wean तूकेचनी पप्रियफकरबा स्वु ह छि प्रिये uM TTA SHAT Ta ATS जि घु॥४३ u 
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फोल ATS TAA NT शव कर्ण काः सस्थसबर:॥/४५॥ वदीसजौँदीरतरुरिद्रद्र 
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> n vere हानिः साहासंतीमाधयीरता 
॥गणिकायूथिकाबणासापीताहेमएृष्यिदा ७२ अतिमुक्तः पुड्फः भ्या इ 
TAMA का ue UATE कुं दरक्तकस्तुबंधूकोबंधुमीयक:॥ सहाकुभारीतरणिरण्लानस्तुपहासहा 
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य. 
| णे॥पीत्ताकुरुरकों झिंदी तस्मिन्सह चरी हयो:॥७६)॥ 


[m अेगारवढीबाडेयशाकबबेरयधेकाश॥मंजिषापिरुसाजिंगीसमंगाकालमेषिका॥५१ 


GLAR ल तास नी { ह| 


| |भिरिकणी स्ाहिष्णुक्रोतापशाजिता॥ 


तअशोणेफुरबकस्तञ्रपीतेकुरेरक्नीली सिरी SIGURI EILEN सेरेयकर्तुशिंरीस्थातश्मिन्कुरवर्की रु 
: | प्रति हा सपातप्रासचडात हरभार- 
u qe Tp SIGS 





फरदीरेकरीरेतुककरगंथिठायुणी 


—À == —= — LÀ ——— P क कच EE LL € E: 








॥भंडकपर्णक्षंडीशीफ्षेरीयोजनवल्य 








fv यासोयवासोदुः स्पशो धन्ययासः SSITSIE : te रोटनी फूछरानं ता पु ट्रांताद रा HP पृ क्षिप TETUER | 
|| ध्रपर्णिका॥९४। YET | | निदिशिकास्पृशीय्याप्रीबहतीकंदकारिकाए॥७७/ प्रचोरनी कु -| | 





PSA HUA HSA laa Sinara EAS लाज कक मी 





"oes उषणापिणरीशीडीकोलाथफरिपिणली USEING ARTF Ton Hida die d e$ Sys 
ANAT OAM ST TS SMA TY श्वरं VERTS HET ug 





|| विषोपपिषारूणा nasa अगीमहोषधचाथक्षीरारीहुग्धिकासपेभ is ad मह। षघ चाथक्षीरावीदुधिकासभशत मूटी बहु सुताभौरु रिदीवरी TT ॥१॥ 








CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








“sf 


| rs ÅT då nd lai RS 
t TRUT ॥५९॥ कदंलीपारणबुसारभाणोचांशुभकलाश/काहीलापुदूप णी तुका क पु हास 
Faen rer ATS गुलीसिंहीभेराकी दुष्प्रधषिणी॥ नाकुलीसुर सा रास्ता सु गंधागं घना फुली ॥०७। THOMASH 





राजिइ AT TU निफ्षडीरोचनीश्यापापाठिंयोतुसुषेणिका॥९॥काठांमसूरपिदठोधिचंद्राकाठमेषिका॥मधुकेद्रीतकंर 
धुरकीमधुयहिद्ा ॥५१५विदश्लीर शुझ्ले क्षुभंधाका प्री च या सिता७ अन्य प्ली रपिदार स्पान्पह ग्रे Te fr रा ५ ठांगलीशाररी 
स्तक: WHAT ATG AN TRITT तो सरूशा रि व us 





I औं विदारिगँघोशुमती SITIS T UTE स्थिराधुषा ॥१७॥ TE Bl Lind 





तुसावन्याथृंगीतुऋषफ्ोर॒घः 0१७ ॥ गोंगेरुफीनागबलाझषाह EHTS EST 








॥५२१॥एलावालुकमेलेयसुगेधिइ fran #वालुफंचाथ uhr: 


| आधालन्हीबेरबहिंषोदीनंकेशाचुनामच॥फालातसाये रुङाशणपुष्यशीतशियानित्‌ ॥२२॥ TS Aes Tl S SIT 
राषगधिनीगजफस्यातुसवहासुरपीरसा॥२४॥ भहेरणाऊुंदुरुकीपाल दीऱ्हा रिनीतिच॥भभ्निज्याडासुभिस्षेतुधातदीधा | 





को || सिज पिश्रेयाप्यथसी हुंडोवज्यः ve री स्युहीयुडा ५६ समेतदुग्धाथोयेूममोघाचियतइला॥# तड STATS GAT || को 
पुसक su बडा पाखयाळफाघेरार यातुशणपएध्यिका WIE THT RATATAT स्वाह मधु रसेतिच ॥ ८ MAT AM ATMA || |: 


KERTH [पागवीघोषकः स्थान्महाजादीसपीत | 
HGS | जयासी रापसलीताउधूषिा Me BUST STATS सा LI डुफा॥स्थाक्ञागछिक्यग्निशिरपाकाकोगीकाकनासिका॥ पैशागोधापेढीतुसुव -| 
रापुसठीताठपठिका॥ पेषाणीस्था को जिढा दा पि HAH nen FEE EIGE GENER KIRSTEN | 


—— a 


TITHE ara e qr aH हुलार्थंसा TURAN सूह्योपऊुंचिकातुत्थाकोरंगीबिपुराचुरिः॥ञाविः svarar 


'आाप्यपाकर मुसले WAN शंस्विनीचोरपुष्यीस्थात्केषान्यथवितुन्नकः॥शईंगेमराज्यराताठी शियाह्ञामप की तिच ७२७१ 
इरीकेपुंडर्यपथतुलः फुबेरकः ॥कुणि, कच्छ: कोतलको ALT TST TATA ॥३६॥चंडाधन हरी लेमरष्पजगणहासका 








t डी देवर पलक bi | TUMORI ] TOT EIU 
TP :॥३३॥ HYATT फोटिदर्षाले MASAI ay TTT: MINT TY RTH 
TRU करको द्राविड कः काल्यकोवेध स॒स्यक: ॥४७॥ ओषध्योजा तिमाचे स्युरजातो सर्व मो षक्ष॥शाकारपन्र 





——————— - 
—— 
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| प्यॉळयुधंव्याधनरवकरजंचक्रकारक ॥३श। सुषिरापिद्रपर ताक ICC UEC RE EC जन फे शी चह नु ईद विलासि नी है| 
हरे ॥मरुन्मालातुपिशुनास्पृादेषीङ | 








को | | पुण्णादितेडड़ीयोल्पपारिषत/३७॥ विशल्या भिशिस्वानेताफडिनी शकपुष्य' आड स्थारक्षगंधाचछगराज्यावेशीरहरारर qr 
१८ | जुंगोबा र नुमस्स्याक्षी वयस्थासोमचछ्री॥ पर्‌पर्णीहे मयतीस्पणेक्षीर हिमावती ॥३८॥ हयपुच्छीतुकांबोजीमाषपर्णामहासरा | २ 











यसी॥४रातपुष्पासितच्छनातिच्छत्रामधुराभिसिः॥ ५९५ “> | Eee 
STESES तिच॥%३॥ spt कारजनीजतुरुक्षकवर्तिनी।॥ से )पिपला | 
ब्यकारवेछः ALTE WTA PTS TTS HTT: TE: ४०७० छृष्पांडकस्सुककारूरुर्वारु क केटी सियो॥/इश्याकुः 


> — 






कटु तुंचीस्याचत ब्पला बुरुभेसमे ar TTA गोरे बापिशाला सिट्रारुणी॥ अरशोधः सूरणः फेहोगेहीरस्तुसम 

NON THY MCT TES कं हिलमो चिका MAR के शाक भे दा: स्थ॒ दा तु शतप वि का ॥५८॥ सह स्मदी यो भागे aS 
हानंताथसासिताआंगीलोमीशतरदीयोचगंडाढी शकुलाझ्ष कं MRL कुरुपै टो भे घना मा पु स्ता पुस्तक SN स्पा | E - 
कोगुद्राचूडालाच कलो चरा॥१७०॥ पंशेल TTT कर्मा रखचि सा रत ण घजा: WTA TTT FS णुभस्कर ते ज ना: AN 
णपः कीचकास्तेस्युये स्पनस्यनिलोडूताः WA ATT us d द्रस्तेजवकः ua नउस्तुधभनः पोरगलोथोकारशरित्र 
साँ४३ कुगेधापोटगलः पुंसिफूम्ितुबल्यजा: WRU TAT SS A ads elt GSM तारफा दर स्था हीरणंर Tni 
| PRAT VA अफयंनलदेसेव्पममृणालजलाशय॥रामज्जकेलघुरुयभपदाहे VITA ॥६७॥नडारयस्तृणंगमुंख्याभा 
| कप्रपुरयाअपि)अस्थीकुरकुथोरपीः पपिजमथकतृर्ण॥ Ga EISE पं घिकं ध्याप TERES n ऊन्नातिऊंभपा 
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ठघ्नीभालातृणकपूरुतृणे॥६७॥ शष्पेचारतृणे धासोयपसंतृणभर्जनं॥ तृणानास हतिस्त्‌ TT PSU ASH हतिः REN GUTT 
जाझयस्तालोनारिफेलस्तुलोगली US eT TT HY AY AH AT पुरोस्थतु nn HST हैगपेतेचाहितारसहितास्त्रयः॥र्यने 
२: फेतकीतालीसजूरीचल्णडुभाः॥७७०॥ TV ` ॥सिहोमृगेद्रः पंचास्थोहर्यक्षः केसरी हरिः | 
ECIEDEREDD E DEL SESS पेचन सा चित्रफा यमृग हि 30 शादूढहीपिनीमाप्रेतरक्षस्तुपगादनः को वराह: | 
Fag फोरुः पोत्रीफिरिः किरिः ॥दे्टीधोणीस्तव्यरोमाकोडोसूदार ATT uin PITT TTI TMT Tay NTS 
रोवानरः किशोषनोका अथफहुके॥३॥ परक्षाछ HAT Sh पड़ (SH ॥लुराघोमहिषो पाह हिघका सर से OAT AL 
TAT TTT TY anga T: TMS वंचु के को फेरुफेर वज चुका: ua ओषुर्षिडारोमार्जा से तृषदशफ आसु | 
xà TST na आ्यापिसुपाल्यस्तकोष्िषाठलीराठलंशळ WATT IMA: कोक ई हात 
| MTR: WOM पृगेकुरगवाताबुह रिणाजिनयोनसः॥ ऐणेयभेण्या THT AUST Ta रिष ५७७ क ट्डी कं ट्डीची नश्व मूरु प्रि | || 
| _ || चिकावपि॥सपूरुशेतिहरिणा अपीअजिनयोनयः wen HATA SAH THT aS ow HUT Ta णश्यरोहितोश्रम। 
| || || शेपृगाः॥१७ गेधर्दः शरफोराभ: सूप रोग दयः शशः ॥ इत्याटयोमृगैद्राचागचायाः पशुजातयः ५५१॥ 38d rag ttt 
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| SII फू क वा कु AI: फुयुरश्वरणायुधः॥वस्फःकरुपिकः AAA 
चरकातयोः WISH FTAA SHETTY IEA TAT HTS: करेट: स्थास्कूक णक्रक री सभी ॥१९॥ वन प्रियः परतः को 
IFs raua REST ESTIS TESTS AHL US आकास A TILT LS तु गा य सा अपि॥ हो ण का क र्तु का के 
Støre MSR: AM STAT राक्षास्य ए शी की gni WPS की TH: HS प्रा रु सु सा रस: 
३७ STAFF फोर योगा STAY: ॥काटेबः M SK AR हसास्तुश्वेतगरु तश्वक्रोगा 
पानसोफसः॥शजहंसास्तुतेचंचुचरणेलो हित्ेः सिताः ९७) $सितेत्तरे 
बलाकाविसकेढिका॥२७॥ FATA TE Le ae ST GS EST UIT WTA काजिनपञस्पासरोष्णीतेलपाथिका॥२७ाई रणी 
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| सक्षिकानीरासस्थाधधुसक्षिका॥ vrang rang ER ETT o9 n देशीतज्जातिरल्पास्पाईधोडी वर दा इये ETE 
कृगारीझीरुफाचीी शिल्विकाचसमाइपाः॥२८॥ सभौपतेगशरु भौर झोततोज्योतिरिगण:॥ मधुभतोमधुकरोमधुझिण्मधुपाळ 
नः॥२९॥हिरेफपुष्परिट्स्‌गषर्पद्फ्ामराल्यः॥भभूरोK एजेगकाफ॥३०॥शिरपापलः R 
नादाचुळास्थपि॥फेकावाणीभयूरस्पसणीच टर ॥३१॥शिखाचूडाशिखंडस्तुपिच्छ हैनपुसफे॥अगेषिहगबिहग- || 
विहगमपिहाथस्ः॥३२७शकुतिपक्षिराकुनिशफेतशफुनहिजाः॥ EEK EN EIER EEK EG EE UG 
फिरविविष्किरपतञ्रचः॥ ASAT Sa aT TAT AT TTT: ३४॥तेषांविशेषाहारीतोमहः कारं उ पः TT ॥ vd 
फुफषोठावोजीवंजीवश्य कोरक: ॥३५॥ की यदि HTS वर्तको वतिका दब: गरुसक्ष छदाः प्रपत aT he UA 
पक्षतिः ne Jesse ri प्रडीनोडी न संडीनान्येताः खगगतिक्ियाः॥ ९७। et आ.“ Ims कुलायो 
स्त्रिया) पोतः पाको अफोडिम पृथुकः MR risen BMT AI Fae gg ए ठेसुगं॥ सम निवह ब्ूद 
KRF GE स्तोमीयनिकर प्रातवार संघात रु च बा; ॥ <r Te समवा यश्चयोगणः ॥४०॥ स्त्रियां तु s eias देः 
निकुरबंकदंवर्फ ॥ fata ai संघ सा थी gag: ॥ ean HS TA TAT TTS THN पशूनासमजोन्ये 
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| घोंसमाजोश्धसघधमिणा ॥ ४२) ATT HT पुंजराशीतूत्कर: RET Sa = DT 
।॥॥गृहासक्ताः'पश्षिपूगाश्छेकारपेगृत्यकास्यते॥२९॥ SUR इतिसिहादिय्ग:0. ॥पृनुष्यामानुषामणल्योपनुजाभानवानरा/॥ 
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| र स्यादा चार्याषिचरवतः॥ आाचार्यानीतुपयोगेस्यादर्यीक्षत्रियीतथा ॥ उपाध्याया युपा ध्यायी 


SE | | ्याप्रजाताचप्रसूताचप्रसूतिफा PR 








Sear] || क्षत्रियाक्षत्रियाण्यपि #उपाध्यायाणुपध्यायीपोद स्वीपुंसत en uin चीरपलीदीरभायोवीरमातातुदीरस्‌खाजातताप | || को 
ल्यीनम्निकाकोरदीस्यादती संचा रिके सपेजकात्यायन्पद् TT काषाय वसनाधवा 
me tn STRICT TTT ETT TTT TTY OTT TST द साया ESTE: PTT TH ett यार स्जी गणिका वेश्या 
झपोजीवाथसाजनेः#सरूतागार एुस्याशा छुदनी एं भी समे iem पि प्रश्मिका TOT HT CT aT TAE stut 
एयदिरानेैयीमलिनीपुणवयपि॥क॥ 5 ye cana gs एथ a wy ele eqdr निष्कळापिगतातया क 
|| RQ आफ्नसतास्पाहुविण्यतपेल्ीचगभिणी अगणिदारेस्तुभाणिक्य गार्मि एुँये पत गणे e 
स्थादिधिषुःपति#सतुहिजोपेदिधिषुः TT AT HTT ऋकादानीनः कन्य का जातः सुतोथसुप as. | 
|| PEAT SU ERI FESTE प तृघसे aS तृ घस्र a सुः WATT घस REEERE] 
AU ATT LRT Ts TS YS से ती सुत# कोठरेरः कोठ देयो TTA तु सत्ती यार MAEM तदाकीररिने भी arie est 
fara: जस्पनयः LH सुतः FS ७२०७ आहु S इ तर सप Tal वो कंतयोःसमे/स्वजातेलोरसोरस्यीता| | २१ 
TST A WTA RT FATT घ्रीपौजीसुतालजा tu भा यास्तु 


2 



























| प्यातूयर्भस्थथातरःस्थुः TUR ॥प्रजादतती फा तृजायामातुठानीतुभातुठी॥३०॥ पतिपल्योः प्रसूः ar ¶पशुरस्तुपित्तात| | 
| moe nen NIM शयालाः JET AT TETT स्वाभिनोरेरदेयरी sperren -॥ | 
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|| SIS पिछ्ुस्पिलकस्तिल HERE vern 





रोनरनासिके WDM: STRE केशी बे लिनो बठि AE समो ॥७०॥ पि क ठा ग eT णे गे Ss एव वोह स्व यामन: ॥रवरणास्पारपरणसो 


| वियस्तुगतनासिफे॥४६॥ रपुरणास्थार्पुरणसः प्रज्ञः प्रगतजानुकः॥३ध्येसुरूध्यंजानः स्थात्संनुःसंहतजानुकः॥४७॥ स्थारे 


ske rs I tM Re ॥९८॥ TAT केक्रेरपाडेरदजस्चिपुजरावराः॥जडु 
| WR पजोषधफैषज्यान्यगदोजापुरिय 
पि॥ vn ॥ स्ञ्रीरूमुजाचोपतापरोगच्याधिगदामयाभी TT: TT TT Ta TT eT TTT tnt STG तक्षत क्षय 
स्तुक्ष' pr पुपान्‌॥शोफ सुपवपथुः शो थः पाट्स्फोटोविपादिका॥७३।किडा ससिध्पेर TIT SERT कंडू: खर्जू 
204 rn ंविस्फोरटःपेटकश्‍्तरिपु ॥७३॥ TUT TAT TE: हीबेनाडीजणः पुणान्‌ एको टो मे उठ HHT श्‍िवेदुनामफापासी ॥५४ 
ह: सुबिचेधःस्या द्र इणीरुफ्यरपा हिका॥ प्रच्छ दिकावमीचस्त्रीपुमो स्तुम थुः समाः ॥५%॥ SITÉRTSE हापिट्रधिः ST 


SATE कु झेगइलः HHT ws तनो ओण vi 













1 भगेट्राः॥ OTTA TE TAKK IA KGH NAG STIGE त कस cu ~ ॥रोगहार्थगदेफारोभिषण्षे 





सी चिकित्सके ॥५७॥यातोनिरामयः कल्यउ ह्लाधीनिगेतोगदात्‌भण्लानः्लास्तूः 


स्तिष्फगोदेकिइ मलो श्च्रिया॥अंचेए TR हा पुंस्पथपस्थसा ६६ स्मायुः स्थियो कालूरवंडयरूती S SAT 
कास्यंदिनीलाला EIE AAAS n4 नासामळंतु भि घाणेपिजूष करणयोर्मल॥2 मून प्रस्रायउज्ञारावस्फरोशामलेशकत्‌। 
CTT TT ERT NT छाविशोस्ञ्रियो॥६८॥ ANT कपारोस्त्रीदीकसं दुल्यमस्थिच॥स्थाच्छरीरास्त्रिकेकालः पृष्ठा 
रुशरुका॥ sen शिरो स्थनि करोहि; स्त्री पार्चो सथ नितुपर्शुका ॥ अंगे प्रती को व धो प घनो थकले T3 ॥७७॥ भात्र ERE 


THT TS कायोटेहः कीचपुंसोः स्थ्िया भूति स्त तुः vs eni TSA पादः पद प्रिश्चर (sra को Si 





। पुपान्पाष्णिरधेस्त ॥७५ सव्थिद्वीबेएमानूरुस्तत्संधिः पुंसिवंक्षण:ः॥७१॥शुरेखपानंपायुनांवशििर्नामे 


ferge के करिः श्रोणिः ppan पश्चान्नितेबः स्त्री रस्याः हीयेतुजघनपुरः॥ कपकोतुनितंबस्थोहय ही नेक कदर J 


` ` ` ÁTTA, apen 
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WR 





धोसुजशिरोसोस्त्रीसंधीतस्थेवजयुणी॥बा हु GAGE IKKE पर्ची तयो रध = = | 
rusen eripi mrs: स्यात्को स्तस्पचाप्य ATS | 


| d | 






प्रसाधितोलं PETTITT ST TAT 
अलंकाररतवाभरणपरिषकारोपिफूषर्ण॥मंडनंचाथमुकरकिरीरंपुंनपुंसद॥२॥-| 
LOTT TT TTT ST टिका ॥कणिकाताठपर्च TSS | 





e 
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FST ATH SLT ॥८्त्री कस्या मेखछाको ची संप्तकी रशनातथा ॥ दीबेसारसनंचाथपुस्कल्यांशू सले तरि DANY 


॥एणीचसा॥परिकर्मागसंस्कारःस्थान्या AE RESTITIT ॥३७॥  इत नो स्पा दने हे ADE भापावआपुवःअस्थानंचर्यातुचार्नि- 














ISF MTA STK आवापक:पारिहायेः PERT TS ATA ॥ ७ "के यूरमंगदंतुल्येअंगुदी vi sr STE 

TEAR CAAT TTA STAT SAT Veg: फिफिणीशुद्र्घरिका॥११०॥ सफळ HT UTA Se MTT 
॥याल्कंश्ञोमादिफालंतुकापासेबादरेचतत्‌ ॥११॥ की शेयेरुमिको शो त्यंरं कं घूग रो SE ॥७नाहतंनिष्णयाणितनकचनयांबर 
॥५९॥ तर्या दु RAAT LT Bae पत्रो णे घी त की शैयं बहु घू GERNE क्षो मंदु HS स्था हेतु निवी ते प्राह ते 
तिषु॥स्त्रियोबहसेय TAT टशास्युदेश्खयो ईयोः ७७७ देप्य पायापआनाहः परिणाहोविशालता॥परच्चरजीण पस्ञ्सः 
नक्तककर्पणी ॥ A TSTHTSSTE T STRESS वसनभे शुकं 0 सुचेठ कः परो; स्त्री स्पा ह ग शिः स्यू शारकः ॥१६॥ पिचो छः JE 
eq TUS HIS aes aa तरी योप संव्यान परिधानान्ध घो शुके॥१७॥ हौ प्रावारो त्त रा सं गे समौइहतिकातथा॥ inn IER 
frit: फूर्पासकोस्थ्रियां ॥१८॥ नीशारः sure irf हभानिठनिवारणे॥ अर्धो रुकंवरस्त्रीणा स्याचंडातकमंशुक 9t 
स्वाश्चिणाप्रपदीनतसाप्रोत्याप्रपरे हियत्‌॥अस्प्रीपितान qur चोदृष्यायंवस्थवेश्मनि॥२॥ प्रतिसीराजवनिकास्थातिरस्क 














प्राझबपूजुलेबिस्थाकडाहेकूश्षिफे 
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THT WAN TSH: फं दुकोदीपः TON MSA TAT इकः से TTR: परति परा हः पत दू इः ॥३९॥ 
रर्पणेपुकशारशोजनंतालरंतकं ॥१९०॥ — vga a सेतत्तिगेन्निजननकुलान्य भिज | 
| नान्ययो॥ यंशोन्य वायः सेतानोवर्णोः स्थुर्बाह्मणादय: NTT TTS शूद्रास्तु वं ण्यै भितिस्पूृते ७५ राज बी जी राजय vi 
| | बीज्यस्तुकुरसेफपः॥श्षमहाकुरकुलीनार्थसप्यसज्जनसाधवः्ह्चारीणृहीवानप्रस्थो AG EVI E EN STATA SAY 
| (हिजास्यघजन्मसूदेववाउयाः ॥विप्रश्चञ्जाक्मणोः सो घर कर्माथागा दिक्षियु 01: १४ cae । an TH UT: कोपि दोबुध 
॥धीरोमनीषीज्ञः पज्ञः सर्यावान्यडितः रविः i (PRESSES इती छ षि TUI pq: | 
JESSIE REM नीयोवेटांतीज erar रिनि॥र्वेशोधिकः स्यादी SGRT: सौगतः ESTY (ST नेय 
झस्त्वछपारः ATM STH आह के: 'ठोकायतिकोसत्कार्येसांख्यका पिक MEM SUT छायो ध्यापकोथ SITE 
IER WAT ATT दाचार्य OTS TET ET STET MQM ETT TLS TTY TTT TG fr: ७ इज्ण शी ठौ याप 
जूकोयज्या तुविधिनेएवान्‌॥१ सगीणतीझ्यास्थपत्तिः सोमपीथीतुसोमपाः ॥सर्ववेदा सयेनेषोयागः सर्व स्वद (TIT: UA | 
"॥अनूचानः TTA सोगेधीतीणुरोस्तुयः॥लष्धानुञ्ञः समा TT: सुलाल फिषपेकृ ते ७५५७ छात्रों तेवासिनो Tey शैक्षा: पाश | 
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प्रसूस्िकाःएकञ्रह्मत्रताचारापिः argon vaar सतीर्थ्यस्त्वेकगुरव श्षितवानश्तिपमिचितृ॥पारपर्यौपटेशेस्या 
॥दैतिळाभितिहाजयं॥१९॥३पज्ञाज्ञानभायंस्थाज्ताता TT 8T: सपोध्यरोयागः पझप्तततुर्म रवः ऋतुः ॥१७॥ पारो 
एत्तेप॑चपहा यज्ञा ब्रह्म यज्ञादिनामकाः॥१६॥ समर्यापरिष हरो ससलासमितिसं सद 
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पराकेशापने प्रो्षणेचवधार्थेके onan om प्रपीत्तोपसेपन्त प्रोक्षिता इते॥३८॥ सान्नाय्ये gig gd rp owed 
दीश्षातोप भूथोयज्ञेतक्भा ई तुचज्ञिये॥२९॥ मिय थ SEL हं एूततेस्वातादिक मेयत्‌ ॥अमृतषिघसोयज्ञरोष भो जन शेष योः 
१५१०) त्यागोषपिहापितंरानपुत्मर्जनविसर्जने a विश्वाणन॑ वितरण ES KIS प्रतिपादने usan प्रादेशनेनिर्यपणमपवर्जेनभेहतिः | 
॥मृतताथेतरहे eri चिघुस्या लौ टै हिक॥३७॥पितृदानंनिवापः स्थाच्छा इंतत्कर्मशास्त्रतः॥ अन्याहायेमाभिके शीः ER 
फुतूपो : स्ञ्रियो\३३॥पयेषणापरी डिश्ान्वेषणाचगवेषणा ॥ सनिस्तध्येषणायाञ््चामि शस्तिर TT ST IT षट्तुनिष्व | 
bo Ree णि॥त्रमारातिथ्या (erp sr rer Sh त्रसाधुनि ॥१५॥स्युरावेशिक आगंतुरतिथिनांगृहागते॥ 
TS Fr iUe. mn ii वे ॥२७॥ पूजानभस्थापर्यातिः सपयोचाईणाः समाः॥बरि पस्यातुशुञ्ूषापरिचयोणुपा 
sepu sou चर्याल्रीयापथेश्यिति:॥ STAT TS TAT TT AT TTT ॥ sen ST gitter 
इत्परिपारी TERT: "पर्याचशआा तिपातस्तुस्थासयंघठ पात्यय:॥ १९४ निय मो बत म स्त्री तच्चो प वा सा दि पुण्य i औ पव 
स्तेतूपयासोषिवेकःपृथगात्मता ॥ ४९०) स्थाइल्लवर्चसंदत्ताध्ययनहिर्थाजलि/॥ पारे AT ST: पारे पिप्रुषोब aT: 
॥ ४१) ध्यानयोगासनेब्रह्मासनं कल्फेषि धि्रमो pan Ta Våren नु कल्प स्तु ततों धमः॥४२॥ सस्कार पूयेणृहणस्था 
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pe mt ERRES TKRS ।परिपिचाचुजोतटेज्येषेदारपरिप्रहात्‌ अपरिपिस्िस्तुतज्ञ्यायानिया होपयपीसमौ WEST 
Ta: Mana TATA TTT थुनेनिधुवने रते me MD iei abn 
सबदे RA TG पे ESTE स्मिग्धापरस्पये WER frei ४ | opm ie TTT SA: TT ANTE 
«| | करोजाराटपाथिवः श्याफ TTT ही स्षितऋरशजातुप्रणताशैघ सा RITE Tl THT ती AT TANN ह 

oa TRATTE ES TILT RE शा स्तिय आातज्याराज्ःससघाइ थधराजरे ॥श॥राजन्यकेबुनपतिक्षजियाणा 
| आीधीसचिदोगादठ्ोन्पेकर्मसलिया सततः /४एम हा मात्रा: प्रधाना निप रो ध स्तु ifra ४ द्रएरि व्यव हाराणा- 








TOA | 

SCS AT HTT AT की ॥७॥प्रतीहासेहारपाठहास्थशास्यितरशफालारलिवर्गस्वनीकस्थोथाध्यक्षाधिळतीसमी WET: 
युकोधि कृतोग्रामेगो TT LL MAT रिफ: फ न झा ध्यक्षो रूष्पाध्य क्षसु ने फि फ: ॥७॥ अंतः पुरेखधिरुतः ré qd Tar 

sa Se केचुफिनः SUTTSIT: सौचिदाश्चते ॥८॥बंदोवर्षयरस्तुल्यी से वका ध्य॑नु जी RTT तरो राजा' 

| भिजमतः परे ॥उदासीनः परतरः पार्ण्ग्राह स्तु पृुछत आरि प वे रि सपला fv (ere ware a usu डि eer ens | 
|| बब्स्थुशाबजपाचवः ॥अभिघातिपरारातिप्रत्वर्थिपरिपंथिनः॥११॥ प्रातूव्यासहनडेषीजिंघासुर्भत्यनीकिनः॥वयस्यःर्न 
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v HIATT 


ESI | डोमाणधेय:करोबलि:॥२०७घट्टाटिदेयशुल्कोस्थीप्राघृतंतु प्ररेषने ॥उपाथन पु दया त्य पर्वत प्रस्श ने १२९८५ यो तका टिलुंबरे 
_ २८ || || STA SLOT TTS RATS ST: काठ आयतिः॥२९॥ सा हिफे HST YITH: फरुपुत्तर अर इ am 
FETT RR yen पहीसुजामहिफये स्पपश्षप्रफवफाय ual SEIT RETE: स्थाच्यामरंतुप्रकीर्णफं॥३१॥नृयास || | 
नेथत्तह़ासनंसिंहासनेचतत्‌॥हेभंडछञंत्वातपर्चराझस्तुरपठक्मतत Ul STR कु भः एर्ण HAT फूंगार: कनकालुका "नि || 
|| चेशः शिबिरंषटेसञ्जनंतूपरक्षणं॥३२॥ RESTITIT तसेनांगंस्याचतुश्‍यं॥ दंतीदतावलोहस्तीहिररोनेकपोरिप:॥३७॥॥ || ` 
era be गः करी WT: स्नेबेरमःपत्तीयूशनाथस्तु सूपः WAN प्रो कटो मर कल: HHT: फरिशाव 
न तः UT होत निर्म दो ॥३७॥ हास्तिकगजतासँ देकरिणीधेनुकावशा॥गंङः ESTEE STA UNT: फर 
:॥३७॥ फुंफीतुपिडोशिरसस्तयोमध्येदिंदुःपुभान्‌॥अवग्रहो ल sre स्थादी घिका ल THES ॥४०॥अपाशरेशोनियो 
| ॥णंकणंपूठेतुचूलिका॥ अधः फुंपास्थवाहित्यंप्रतिमानमधो स्थयत्‌ 18 आस॑नेस्फेधुदेशः TTS HI TSH TTT 
गःपार्ण ATMS AA TATA Tae WON nn अंश कक शाउज्ज॑ पारिदेशीगायावरेकपात्‌॥ ae णुकपाळानंचे ya भेथ भू ख ले ॥ OT 
अंदुकोनिगडोस्त्रीस्यारकुणो! स्वीसूणिःस्थियो॥दृष्याक ध्यापरतज्ास्थाकल्पनासज्जनास पे ॥३शा प्रवेण्यास्तरणं वर्ण: परि | | 




















॥४४॥ आजानेयाः कुलीनास्युर्षिनीताः साधुया हिनः ७ बना घुजा: पारसीकाः को दो जाबाल्हिका हयाः ve TT TTT भे 


SRTRENT TS aT aS TTT wT ETAT 





Ir कुथो हूयोः॥ MATT THT TAT TT ॥४३॥ घोरके पी TT MET TCT "वा TTT TTT TTT 
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रंपशवाहनेयत्तरहेनीतकमरस्थियों॥ आधोरणाहस्तिपकाहस्त्यारो हानिषादिन: WAR NCTE TT प्राजिता यं ताझूतः da AG: | | 
५सजेएटश्षिणस्थौच संज्ञारथकु $E ren रथिनः स्पटदनारोहा अश्यारो STET STMT TAT TTS TUT AS RI || | २ 
सहश्चिणः॥७७॥परिधिस्थः परिचरः सेनानी ATT urea uin: सेनारशास्तु सेनिकाः॥६२॥सेनायांसमेता- 
येसेन्यास्नेसैनिकाश्यते॥कंचुकोवारवाणोस्त्रीयसुभध्येसकचुका:॥६३॥ पश्चेतितत्यारक्षममधिका गोथशी ष के ॥ शी षे 
THT TET TT र्म हे शनं ॥७७॥ 98: कंकरफो $ जगरः कवचोश्यियो॥आपुक्तः प्रतिमुक्त श्र पिनदश्वापिनद्धपत्‌ ६५ 
SEEN T: सज्जोदंशितोजू द कक टः WTR ATS TT TAT का व चि TTT MRR पदा तिपततिपबणपादातिकपदाज-| 
घः पह्खपदिकश्वाधणाटातेपततिसंहतिः 0४७0 श स्माजी वे का पषायुधीयायूधिकाः समाः॥ AER: सु प्रयोग AT E 
TERT LUE NTT AS TTT ATS ITT TAT यकः ४ धन्वी धनुष्पान्धानु को निषप्य सती धनु : १६७ स्यात्को इ वास्तु - 
कांडीर:शाक्तिकः Tw fp ESTER पर धधिकी यहि स्कक्षिति हे तिकी neon AHA TS Par ति स्थात्समोप्रासिक को ति 
फो चमीफलकपाणिः RTT AT LTR aT a ees 930 अनुए वे सहायख्वानुचरोभिचसः सपाझपुरोगाग्रेसरम्पृष्ठाशत; सर पुरे | 
सराः॥७२।पुरोगमः पुरोगामी CUE तु मं घर:  जंघालो ति जव e ल्पे ज॑ घाफ रि क जा पिकी )७३॥ तर स्वी लरि तो देगी प्रजवी ज 








vase " 


av testar शक्यतेजेतुजेचोजे तप्यभाञफे ven जेब खुजेतायोग छ gaa प्रति) सोँफ्यमिच्रोभ्यमित्रीयोण || 
å RITER TAT तिशयान्यितः॥ स्थादुर स्वानुरसिढोरथिनो रथिकोरथी ॥७६॥ कामेगाम्यनुका 
सेतीनस्तथा FLAT शरोदीरअपिजकांतोजेतॉबिणु बलजिलरः॥७७ सा युगीनो रणैसाधुः शस्त्राजीवादयस्त्रिप॥ ध्याजि- 
नीवाहिनीसेना झूल्ञमानीफिनीचमू; ॥७८॥ परूथिनीबछंसैन्येचक्रे ASer IS TMAH GT डा द यो AT ॥७ ९ 
|| MOTTA ALS Tea: ESTE TTE: एके भे फर TTT पत्तिः पंच प दा तिका ॥ ९ भा re] स्थ्िएणेः संपे: कपा दार्प्यायथो 
त्तरेपसेनापुरंएुल्मगणोपृतनावाहिनीचपू IM अनी किनी दशानी कि ण्यक्षो TTT TITS it संपत्ति:श्रीश्वढ (मी श्रवि 
|| RMT eT Te ea sare yy Se eT AT Ray eT eT स्थियो॥ धनु आपी धन्यशरासनफो दंड फामु के 30 इष्यासोप्य्चकर्ण 
स्थकाळपृढडंशरासन॥कपिधज स्पगांडीव्गांडीवी पुन पु सदी ॥८४।फोटिरस्याउनीगोधातलेज्याघातपारणे TH क सतु ध- 
THATS SAU: Neon स्थाखालीटमालीटमित्यादिस्थानपेचके । केध्वेलस्येशरव्येचशराफ्यासउ पासन yee] | EI 
पृणत्कबाणविशिरवा STATS TIT MYM: MHS बशर्गणशराः पत्नी रोपडपु हयोः eo VARIANT PATTY 
iufra: प्रहितेवाणैविषाकेटि्धलिप्तकी eeu तूणोपा ATU Sa S Tea: ४ तूण्यारवडे gerer || | 
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|| इमहमिकातुसास्यास रस्परेयोभवस्यहफारः॥ द्रपिणतरः सहोबलशी योणिस्था मशुष्मेच ॥२॥९ 
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सासिरिश्यः ue eu कौसेयफोमेडरायः ERR रुपाणदत्‌॥ TR सड्डादिमुष्ठो स्यान्मेस्वठातन्भिबेधनं १९ = का 


| फलेचपेसंगाहोमुष्टिरस्ययः॥ दुघणोपुहरघनोस्थादाळीकरवालिका ९१। । किटिपालसगस्तुत्यौपरिघःपरिघातनः) ₹योः | | २ 


कुठारः स्पधि तिः परशुअपरश्यधः ॥९३॥ Anetan garn aT सिशल्यं शंकु ना शवला SEU 
यां॥९। प्रासस्तुकुंतः फो णस्तु शरियः पाल्यभ्िको A सवोकियारः सी घः सवसन्नहनाथ uge SETTE | 
भृतांराज्ञानीराजनाविधिः/घत्सेनयाणिगमनपरो तद भिषेण नं ॥९४५॥ यात्रा प्रज्या भिनिर्याण प्रस्थान गमनं गमः pT aeai Eea | 
सार: rentrer AT थंक ea अहि तान्यत्पमी तस्यरणेधानपभिकमः १येतािकायोधक्यश्चाकिका धारिय 
siu ९७॥ स्यु पागधा स्तु मगधाबेदिनस्तुतिपाठ का ॥ संशप्तक स्तुसमण॒स्सेग्राघा ट्नि वर्ति न: ॥९ ९१ y हे यो: स्तिया भूरि 
पासुनोनहयोरजः॥ चूणैक्षोदः JE Ca cua hi ess noi 
नंथुडफूमिर्यातिपायप्रदा॥१०५॥ अहंपूर्व महं V3 ATSTE पूविं का rea पराकमःप्राणोधि| || ३० 
भृधमास्कंदनेसंरजेस ||| . 








अभस्लतिशक्तिता) दौरपानेतुयदानेरतेभाविनिवारणे॥ an घुरमायोधनेअन्पेप्रधनेप्रदिदारण॥ 
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फीकसापरायिके we अस्थियांसमरा नीकरणाः HRT TET ॥ संप्रहाराभिसंपातक ढिसेस्फो ETT: itn अफ्यामर्देसमा 


सभा-| 
शिहनारःस्थाकरिणांघरनाघरा ॥७॥ केट ved uf E nte : स्वानः | We 
पुबलास्कारोहटोथस्स्वलितंऊरं॥ अजन्यंह्वीयपुससातडपस्ः E e ॥९॥ stay मो हो प्यव पर्द स्तु पी उ ने । 
वस्केदने खफ्या सादनेविजयोजयः msn TTT: प्रतीकारो वैर निर्यात नं चसा UTS A ट्राव ATT सं दा वा Ta द्रव: ५१११॥ | 
अपक्मोपयानेच रण भंगः पराजयः॥परा जितपरा चूतो SES न एत्तिरो हितो ॥१२९॥प्रभापणेनिबईणनिकारणपिशारण॥प्रस | 
सनंपरासनंनिहिसनंनिषूदन ॥१३।नियो सनेस ज्ञपननिरमे थनमपासने॥निस्तई णं निहन ने श्षणनेपरिवजेने॥१४॥निर्वोपण 











पिशसनंमारणं प्रतिघातने WET TT प्रपथनक्रथनोज्जा सना निच o आ रु भपिंज वि शर घातो ay थवधाअपि॥स्या 


सपेचताकारधमोदिोतः प्रलयोत्ययः ॥१ 





अतोनाशो हूयोमृष्युर्मरणेनिधनो स्त्रिया gum पंचत्यपरेतप्रेतसं स्थिताः | 
\१७॥घृतप्रभीतेजिष्वेतेचिताचित्याचितिः स्त्रियो॥ कबेधे स्त्री कियायुक्तम पपूर्ध ऊ ेयरे Se t onc i$ 
णपः शवमरिियो॥ प्रधहोपग्रहौचे या का रास्थाइं घना ठ ये ॥ १९॥पुं सिफ्म्य सवः शणा श्वेवंजी वो सुधारणं ॥ आयु जी दि. 
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ETTE ETNE ETTE AMEN हा . — — 












कालोनाजोचा तुर्जाचनोषधे nen vere 
जीवोजीविकावार्ताइचिवर्तनजीचने a THA E 


डिजीविकाल्यास्ययाप्तयाचितर्फनिमयादापमित्यय né TTL 
इद्धाजीवश्दाधपिःबकलोआाजीय, फर्षक सर पिंरु Ed पलक 
्यंषष्ठिक्येयवादि CCG तिल्पेतेटी नव नया षो पा णु भे गा है रूप वा 
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लेटास्न्यस्तेयसशुबंधने॥ आशुत्ीहिः पारलः स्थाक्तितशूकययोसमौ | 
TI RUNDEN AL पेगल्यकोपसरोधपकुषकपः 
ROAD Ni RUBRO SR UB TEEN IS TA 
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seu अप्मंतमु छानमधिश्रयणी चु fai (ag ph अंगारधानिकोगारपारस्यपिहस त्यपि SR | 
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E EE a aa. 
Sa MÀ FE dm कालव 


को | TTP केभी चे eae aS aaa sen अजरः स्यान्पणिकः दर्द ची लग ले तिकाआ पिरुरः स्थाल्युँक झडे || || कोः 
फलशस्तुतिष हथो सान्या Sn ॥३१॥ TE कुटनिपावर्त्रीपाशवोवर्धमानकः søte पतन कं सो स्त्री पान भाज MAMET: STEN || २ 

जै सैवाल्पाकुंतुपः पुमान॥ AI ATT TTA S VISITES च भा ज ने १३३॥ रयिः खै चिः ST TT TS दोरु हस्तकः lbh i ia all | डू 

TRS रतकेशियुरस्थतुनालिका VON KS TRS GIT TANTS पस्क रःशतित्तिडी के च चु कच रक्षाम्लमथपेलूज UIT 

|| शचेरोलफंरूछामूषणेधर्मपत्तनेशजीरफोजरणोजाजी कणा रुष्णेतु जी र के ॥३६॥ सुषदी झा रवीपृ ध्वी पृथु: कालो पफुचिका॥ का > 
आद्रेकेशगपेरंस्थादशछबापितुन्न के॥३७॥ HRY THT MM HTT Yoel TY UPA TTA यो पिरवे नागर PTT 

\३८॥ STATS ATL AT TTC TIT SE ॥ अवतिसोभधान्याम्छ कृजलानिचफाजिफे ॥३४।सह रूपेषिजतुर्क 
arsen user वीएथ्वीवाघिदाक TTA nou TM का चनी पी ता हरि द्रावर वर णि नी सामुद्रे 

| SRI ES शिङ्गचतत्‌॥४१॥ सै धयोस्त्रीशीतशिवमुणिमंथचसिधुजे ॥शेमर्क प सु कै पा क्यं बि डे च छू त के ES ॥४५॥ 
पौवचलेक्षरुूतकेतिलकंततपेचके ॥ मख्थेडीफ्रणितेरपेउ विकारः at ॥४९॥ फू्चिफाक्षीरपि रूतिः स्याद्रसालातु 
घार्जिता॥स्थात्तैमने तुनिछानेतरिलिस्कपासिताव धेः॥४४॥ शूलाउते भरिचेस्थाच्छल्य पुर तु पैर रे प्रणीत पु प सं पन्ने प यस्त 
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स्थास्सुसेस्कृतं ॥७०९। स्यासिक्छिले TST TSM el Ta WT HTT RTT YT AT TT TT neta आप के ऐड | 
VHISISTST: FHL TTT TS Hs IM ITS TTT TT ST TT: ॥७७॥पूपोपूपः पिणक RETA AT a eT Ma: 
ATA ATT aT दनस्थी सदी efi: een सरा दष्धिकासपेरसामेमेडभस्त्रिया मासराचामनिः रू ette THe 
दूरे ॥७७१यपागूरुणिका ग्राणापिलेपीतरजाचसाकणच्येचिइुगया सर्पेणोपिशीमयमर्त्रिया॥० तनु शु के फरी षो SENER: 
प्षपंफपयस्पमाज्यरध्यादिदप्सेटघिघने तरत्‌ ॥५५॥ उततमाज्य ह वि: सपिनेयनी तन गो हुते॥ न तु है RUE नं E S गो रो हो बंद ते 
॥0४७२४८ंडाहतंफाठशेयपरिएमपिगोरसकतके त्युद्‌ शिन्मथितेपाराखर्धोबु निजेठ GERA घिफ दे पस्तु पी यू घो भिन द्‌ पथ: 
MOTT AT TTY SEITE] हुसस्तुकवलः पुमान्‌ een सपीतिः स्त्रीतुल्यमान स धिः स्ती सह AT WS SAG TTT तप 
न्या | | स्तुसोजने ws ET छेह आहारोनिधसाँक्छटई त्यपिक्ष्सो हित्यतर्प ण॑तप्तिःफेला सुक्तस मु स्थित ॥०७॥ TTT TAT Tae 
E || निकामेडयथेष्सित्त्णोपेगोपागोसंरण्यगोधगाीर बहुपा:७५७७गो महिष्या दिकेपादचंधन होगवीय्यरेकषणोमान्तोमीगोकु|| 
| Ei Rhe nas erie T ral Farsi bos से tas Mmi 

Ween THAT ATT: IT ERATE 
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नसो रफ़ेयोगोरूष्णो संहतिरैक्षके#गव्यागोत्रा गधा वस्सधेन्दौर्वास्सकधे Jå ne 
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उसन्नउ झ्षाजाततक्षःस योजानस्तुनणंकः अ शए त्फ LTT स्थाहम्ययसतरोसभोभार्षफ्यः षंडतायोग्यः षडोगोपतिि 
| CREE EE हः साम्भातुगलरेषरूक्णस्यान्नस्नित स्तुनस्योतः ES ITESETUTSTT e युगाटीनां तु पो दा रो पुष्य 
TTT MG aid हो ठास्येहेहाजिफ से १ को /#क धूपे हे पु NILEN TT सधु र MT HTS SLT TTT 
TE MRM TT LT OT स्थायोवे TT LT TS MT Sy सौर पे यी गो TT पाता SERE TTT RR अर्जुन्यध्यारो हिणी स्पा दुत्त पा 
एने पिर्भषणाएफेदास्संज्ञाः स्युःपाबलीधवलादय: wien (KSA Tae Ce छा लेकहा यनीकवतुर रा चतु हो यण्ये 
TTR TST TUT MTT aT ye Hey OTT तूर्य संधिनीकआा कताइ षे भै णाथवेह टू भो TET तिंनी: 
_शियोप्रजनेप्रशेहीयालगर्भिणीक्याटचंडी तुसुकराबह सत: परे फा ७७७७ चिरस्तूता यष्कथणीधंनुः स्था न्‍नव सूति फकः 
सुता सुरस हो त्यापीनोप्रीपीयर स्तनी अबको ES राड OTE III नुष्याचधके स्थि ताक्समांसमीना सायै प्रतियषे ; 
qd T hb पीनंसमो शिवक की लफोऋनएं सिदाम से टानेपणशुरञ्जस्तु रा प नी AUER URTE KEKIC KIG 




















फोरफ्ाकाजरंआच्ी पं तस्‍्तुवाठेयारास आर फाः a #चतरीपृतस्तुबालेयारासफागरंफाःखरा।/७७ ४ पेरे हक साथेबाहोनेगमोबाणिजोपणिक*पण्याजीवोत्यापाण | | 
RE Rå Woon (TAT स्था TAR aH: IERS LICEY 


कयौ पया रा J Ç P 
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अःको. | नंस्थारफिषवःिण्वंपुंसितुनमहूः॥ कारे त्तर 


३६ 


धूतोक्षदेवीकितयोः कषधूतोसूतकृस्समा॥४१॥्यु ल॑ग्नकाः प्रतिझुपः सभिफासूत कारकाः॥ यूतो श्थियामञ्षवतीकेतवंपण 


7] 


EE 
EA RONG 
Å » je. oy 


EE 2 enm . त = = ६ if १1 


MARTH AT: सुशमंडआपानेपानगोधिका ॥ ४२७७ चषको स्त्री पानपांसरफो्यनतर्षणे॥ 





ive ४९।पणोसै षुग्लहो क्षास्तु देवनाः पाशकाशते॥ परिणायस्तुशारी णोसेमंतानयनेस्थियो॥४५॥ अष्टापदेशारिफ 
MTT TTA गला दे कस्मिन्येज्जयोगिकाः॥४६॥ सा इम्या TAT AT TMS TT TA ॥७७॥ 



















Tann ॥ Fen gei a ET OS ॥ हंतीयकांडोफूम्यारिः सांगएवसमाथितः van 
तहितीयकाडेसमाश्ञम्‌॥ ॥ औमज्जगदी शशरप॑णमस्तु ॥ ॥ शुभभ्पघु॥ ॥४७॥ np) 
sx WU wan eu Ch i o ui 


SRC RGR > CRL ९€%७ ९७७९९९९५७७ १७२९-७९ ९७ ४ IAAI IAPAA RRIPI ८2/2५/2222 SDP! D> 9 7222222222. 
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WATE TAT प्रस्तृतं परे शुणद्रच्यकियाशब्दास्तथास्यु ETATEN == | 


| रशिकोविजिगीपापिवर्मिते 










नमः क Rist संकीणेनोनाय रखभेरपिओलिंगाणिसंशहेवंगाः सामान्ये वर्गसंश्रया: aan 


NEAR: सत्टद्योमनोस्साहोम हौचचभः AAT T gare errem eram M TT: छत 8D FÅFUIT 














Å : 
S ~ k à t NM 
dad ea Kr sr oe नि NS ८७% ७ & PA N NVE मत धम ØK, कका des आ ENE 1 11:10 


——————————— EE 





: WATT त चः पराधीनः पर TTT TTT pt STAS आय त्तो सूच्छे दो ए त्य को प्पसो ॥१छ७७रव ST स्पा ह हुक 
TAT SST ATT STATS $T द: कियासु य sow T ETE E UT: कियायान्फर्भसू GE) 
कामः कर्षेशीहोयः कर्मशूरस्तु HAS e कर्मण्य पु 81: er स#अपस्मातोघृतस्मातआमिषाशी gs 
ष्फुङः १९ TAT EGGEN r kai] ७९७७७ सून्‌ः 
फोलासंपरिः PEYT re HN EEEHS IE TAT aT भोजी मृभ्षस्तुगर्घनञ्कलुच्धोकिलाषुक 
TRAST छुपलो छु HAMA स्तून्पदिष्णु; स्थादविनीचः AY ST MATA दो कर क्षी वा: कामुकेफमितानुक 
A HA: कापसिताभीफ: कमनः कापनो भिक CGA ae E EIE स्थित आ अवः १०७५ TAT: 1 

प्रश्रिताः THAT MRL SMT RL TY वियात AY प्रगल्पः प्रतिभातिते vn TITTY AT विर STATE Tq MSTA रे फात 
FASTA SATS KASH aat आशंसुराशसितरिगृहयालगृही PORTET: शरर्यायुक्तेपतयालस्तुपातुके sj 
लज्ञाशीलेपञ्रपिष्णुेदारुरभिचादकेकशरारु घातुको हस्तः स्याहधि ATTY ७७h उत्पतिष्णु सूसतिताकेक 
रिण्णुस्तुमंडनआ THY HTH rera eS तन: समौ uem नि राकरिष्णुः सिह स्यासो दरः ranet 
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| स्तुधिछूतः॥९९॥ आत्तगवोभि भूतः 
||रुत्‌ः स्या हिप्रकृतेविप्रलष्धुस्तुयचितः॥भनोहतः प्रतिहतः farse qup wem अधिक्षिप्तः प्रतिक्षि्तोबडेदी लितसे 


| | शीषिहस्तव्याकुलो सम ev first: aa Tre दुधी: कश्यः ETE सन्नद्भेसाततायीवधो राते wee 


i $ RSP M i rcp & Wd RV es N y 
as E peii s क =< OSE === EE RRR ren ee AM T 3 — = क 


|| शेचातिसध्यकूससतियेडुयस्तिरोचातित ३९ 


रिद्रोटुर्गतोपिसः॥ पनीयफोयाचनफोमारगणोयाचकाथिंनो ॥७४॥ på 





| ar असारपल्य शल्यंत॒वशिकतुच्छ रिच्के 





तालु rate area nes rasen प्रस्नाराचविसारिणि"त सहिष्णुः सहनः छंतातितित्षुः क्षमि 
तासमी ॥२१ को T: को पी चँड स्वस्येत की पन ७ जाग रूको जाग रिताघूर्णितः प्रचरायितः MIA स्वप्नक्शयालुर्नि 
HST द्राणशयितोससौकपराउनु WT: पराचीनः स्थार वाउपप्पधो मु 33 8 देवानेचतिदेव EN ST NS TTT narr 
TST TST वद्ो वक्तायागीशो वाक्य तिः सपौकवाचोसुक्तिपदर्वाङ्यीवाव दूकोति | 
पक्तरि॥३०॥ स्थाज्जल्पाकस्तुयाचालोवाचारोब ae (TEE $9 LIT WIT TS पुरी शुक्र: प्रियेव दे UM ठोहेलः RMA 

FATT TAT HCW TMH कुरी TMT sten ॥३७॥ श्‍वणःरळनोनादीवादीनांदीकरः सप्रोक्षजडो - || | 
TUS THA Ag Tera i sant २ MT zu 5वासादिगंबरआनिष्कासितोवरूछः स्यादपध्वस्त - 

साधितः AAMT AMSA Tar: स्याखस्यारव्यातोनिरारतः॥४०॥नि-| 


















पती॥ आपन्न आपद्याप्त; स्याको दिशीको HT Tne STEM रितः क्षारितो भिशस्ते से क AS स्थिरेश वन्य सना ते | | ४८ 








न्या e EE 
E A uuu pe pose 1 ee ao 




























रेष्पेलक्षिगतोवध्यःशीर्षठे eae सो #दिष्योविषे णयो oig sed rq sm: ॥ wn 
TAM दोषेक ररूपुरोणागीनिकृतस्तवनजु:श०:॥/8९8 
RFK: een STR मूटयथाजात पूर्व वैधेयवालिशाऋद त्यै छपणकुद्रकिपचानपितेपचाः 
















: see kv र | [पीत्या ३ Wash 
pe eds os pe kn sa a | "well येतो यस्थदः å 
We QTR प्रति ET HAT AT TTS TT HATA aT सेर गत्याणका: STHT 
was निणिक्तेशौधितेमृष्टेनिः शोध्यमनपस्क | 
| Wat TS प्रधाने प्रमुख प्रवेका नत्तमोत्तपा॥ पुंस्णवर्य परेण्या श्र प्रवा नव -| 
a MON TT ATT TT हरप्रद्ग्याप्रीयमग्रियं॥ SETS: एष्फलः स्थात्सत्तमश्मातिशोपने॥५०॥ स्पु रुततरपटे घ्र 
जग TS MS TAT: पुंसिश्रेष्ठाथगोचरा॥ ५७५ भप्राग्रहयहीने हे भप्रधामो पस ज॑ ने ॥ विशोः 


went 









Ty a 
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èl हहिशालंपथुलभहत॥&७॥वड़्ोरुविपुलेपीरपी iw ‘ im CIRES CRISI r 
| सु ्कास्त्रियां| || को: 
माचायुरिपुंसिलवठेशफ्णाणव>कअत्यल्पेः TS Hh serratert aust HYTT: EN [| «३ 
KRG GEK Tey शताचास्तेयेषांपरासंरस्याशता कात्‌ ॥ aes 
TAA AT AT OTH TAH AUNTS पशे क ख्मेसमस्तनिखिलारियिलानि निः पोषे ४७ सपग्रेसकलेपूणीमरपडस्या 
— i wee सप्रीपेनिकाा सलसनिकृएसनीडपत्ऋसदेशाफ््यापसविध समर्या 









^ ^ PÅ 
No Ed UNGE. en dig a E आक. ai à 
mar va vid SRS SSRI em UIT IS PUMA 
- «i 
j n % 





RAAT निरं हटे moms 
नच्योनदीनोचूतनोनय 
फभपणत्यक्षमतीश्र्यं 
| पोरस्स्थप्रथमास्ा$ 





र पूत मन्पूतेपररंप्ोटमेधितंपुराणेप्रतनप्रलपुरातनचिरंतना:१७९प्रस्यशोधिनवो || || 
` लभ दंभ नन्वगन्यक्ष मनुगोनुपटक्वीबभञ्ययक प्रैत्यक्षस्थारे य | 














ताःसमाः dg end dud afar MET dE तेका | 
तरूषिते ween हृतावदी णेठ as नकाः Sr repu STUE ना few ew frd reser rest | 
TAMAS AT रतक्षरूणफुग्येथर्न शतंक्णुतशातानितेजिते MOM TT SAT HTT SOTA ats ज्जिते हतेः 
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IRI X Smitte eee SS eee क्क बन्ना EE TT EEE 


स्यक्तहानाव्धुतसमुश्सितधूतमुत्सषणं॥ उत्तेभाषितमुटरितिजस्पितमारणातमभिहितंल frd i qq ratae 
| | तप्रतिपन्नमवसितायगते॥७॥ ऊरी SETE GERE कृतमा शुतं प्रति ज्ञात संगीणेविदितसंश्रुतसमाहितोपश्रुतीपगतं 
wen ३(उतशस्त TOT TT TAN Ty प्रणुतपणित्पनितानि॥ भपिगी णेवर्णिता किए ते डि तानि eg ताथो नि nen भक्षितच- 

सा ed WOT RT TE ATR Faret OUT TMS GTS arg 
क्षिप्रछुदभीपितएशुपपर बहुप्रकर्षर्था: ॥११॥ साधिष द्रापिस्फेष गरि उ -हसि पङ्क यार 
११२॥ ॥ निभवर्गः॥ ॥प्रूतिप्रत्ययाोस्तेः से | 




























सांकल्यासंगवचनेपारायणपरायणे 3 
| 3 रा 


WBA RATATAT AT TT ET TTT TT: WH सांय 





नंटनसभ्ाजने१आप्रच्डन्नमथाम्नाय: संप्रदायः क्षयेक्षिया 
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अनो. | | पचापाकेहवोहतोवरोरतो ven ओषः फोषेनयोनाचेज्यानिजी्णीफामोफमोक sanert: | 

रावे१९एधासभूडोस्फुरणेस्फुरणाप्रधितोप्रमा9 us प्रसवेश्यो तेप्रा पार: कृ मथः कुमेर उत्कर्षोतिशयेसधिःम्ले 
| घोषिषय आअयेकक्षिपायोशेपणंगीर्णिभिरोगुरणमु e wm 358 यउ नम गे ruta 

TET हेगउङू मे ७९७ TEA OT Ta Ty Teal निष ह स्तुविरो TAL TAT TR fre: myrete 
होडि बैउमरबिषुयोक बंधनंप्रतितिशारः स्पर्शस्प्श प्रत सर hae तिकारोदिप्रकारः स्याताकार स्त्विंश ई गिते 
| || पकारे है समेविकतिपिकि ये॥७७॥अअपहारस्त्वपचयः सपाहारः समुञ्चये षप्रया हारउपादानेविहा रस्तु परिक्पः॥॥६ 
भिअभिहारोभियहणनिहारीष्यवकषंणेक्षअनुहारेः उ फार: Are स्थापग Ton Tar TIT: स्थाय 
| | मरने बहि#वियामोपियमोयामोसुपः सेयाम सं TAT een हिंसा फर्माणिचाएः SISA जाग राइयो ATH: 
| | यू हः स्पाठुपश्नोतिकाअये॥३७निर्षे शउ पाग: स्यासरि सर्प: परिक्रिपाकषबिपुरेतुप्रदरैस्लेघो; भिपायम्छैद आशय fe 
॥ भ सेपण सम सन पर वस्था पिरो धन ७ परिसर्यापरी सार: BT STRAT TAT स्थिति: we rri पिपहो व्यास: सच श 
स्य विस्तरस्थानार्टनेसंवहनेपिनापाः स्याटदर्पान ७७७ HAT: स्णत्परिचय प्रसरस्तृषिसर्पणंनीबाकःस्तुप- 



































em —— om PRE SV पदक कि rs esi न TASEN SAI कि नर RR ir AeA मिटला IRR UNT pe STE 





| | यामःस्थास्सन्यिधि सलिकर्षण wen रपोभिलायोउवने निष्पावः परने TT TR TTT RTT wd dieu xi 
api SERES SiL d, कघीपक्तिनिक्रमोस्नीतुसक्रमोदर्गसंचरं — प्रगाथो रक 
| Fr FP Tata faer: it 
|| हमाल सोविलेपने uso विप्रा विप्रयोगो विल सेना TERT TAT GT TMS TS TAT 











#पिश्नारस्तुप्रविस्यातिर पैक्षाप्रतिजागर॥रूभनिफाठनि | 









ficu TOIT TET Ven नि्षेणेनंतु निध्यानेदपोनालोकनेक गेकप्रत्यार्यानेनिरसनेपयादेशोनिराकति 
योविशायश्चपर्य यशयनाथेफीक आतंनंचऋताी या चरुणीयाच ए णार्थ के #छछ। RITA TTR 
परडेयोतिकपस्तस्पिन्नतिषातउपात्ययः nesen प्रेषणेयत्समा हूयत स्यात्रति शासनेक्ष ससंस्ताव ऋतुषुयास्तुतिष्दूमिहि | 

| ee धायतप्थतेयत्रकादे झैँ रत बञ्चरपुस्ते बघनः स्तेषोयेन निहन्यते nef pat विध्यते चैन त 


| रतिविस्तयउपराम TEC ep orga ERES ene eri 







t छ) ei जे Jerv 
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"ake 1'514 BE — 0 ccce uu e अल तान —————— efie 
a . — -— — - : > EEE a —— 
x : EET 7 ORT NAE, CT 5 रजक a एककः नका = VI ERE... SE TT GEN er कल्ला AUE aE at] कह क कान ep = 





अनके. | | रचञ्यरेजूतिं॥ उ दजस्तुपशुपेरणमफरणिरित्यादयः श्ञापे॥३०॥ mareritt 

४२ | ||ष्कुरिकमेवमाद्यमचेतसो७९९॥माणवानांतुमाणव्येसहायांनासहायता॥ हल्याहलानांब्राह्म्यवाडज्ैत हिजन्यनो far rå क आएपिफशा 
A SRE NA ELE Cia annie dv rss Å pa 
TTT TTT तिता: क भरि प्रयोगायेये TT TAT uan आकाशेजिटियेनाकोलो RTT TT 
यशसिचम्जोकः शरेखड़े चसायक: ॥२॥ अंबर a VISS NOE CEN 
आनको ससंगचिन्हयोरक: कलेकोकापचादयोः MATA नागवर्ध क्यो Th: स्फ टिक सू ene 
धैपुंसिकः केशिरोंबुनो॥स्थासुलाक सुच्छधान्पे esse के ॥७॥उलूरे+फरिणाः पुच्छघलोपा तेच पेच 
इलीचकरकः सुगतेचविनायकः फि फु हस्तेपित सती चशूकवी रे TÉ : ॥ प्रतिकूछे प्रती erre. 

KNE क्षज्यो स्निकायाँचघोषेचकोशातक्यथकट्फले ॥॥सितेर 

qe स्थारथसिल्हफे॥ RYG Tee Te TIT? ७९१ हे दरगुग्गुलूलूकच्यारघाहिषुणोशिक॥ 6 | 


“> 5, 

















ved | ७२ 


फाड स्वा तक: स्वस्पेपिशु सफ स्त्रिए NU जैवातृकः TM he oP THT कच्या घ्रेपिषु डरी कोनाययान्याम्रपिरीपक॥|| | | 
११॥ TST THT फपिको एपवानः स्यणेपिभेरिफे॥ पीडाथेपिञलीफस्यादली फे सप्रियेनृते NIM MSTA THE शाल्फेश | 
फऊवल्कले॥साषेशतेसुपणोनाहेम्न्यरे ATS ॥१३॥दीनारेपिच निष्को स्त्री कल्को स्री शर्मणैन me मेण थपिनाको-| | | 
STS शंकरधन्दनो: ॥१४॥ धेनु फातु करेण्याचमेघजाठेचकारिका॥ फारिकायातनाइत्योः फणिकाकणूषणै॥१७॥ || | | 
करिह RAT TTT ET चीजकोए्यो चिपूतरेकष CTT AT रूपिमुस्या वे के पुर्यान्य कं पठा 0 स्था हो oT TTT रने 
कण: STAT H: THATS Cg TATA AT STE: ५५७) पूफ न्ितंबवठ घच के घु कर को STER सू > 
AETR R A पाफोर्पक्तिशि झूम रल्रेनेतरिसायफ#॥पर्येकः स्यासरि TE rere EESTI पेर 
WITTER Rhee ein ai पुष्परेणोचकिजल्कः भुल्कोस्री। | 


ratt शंस्यो नि धोललारास्थि के यो नस्त्ी a एणिज्यालेअपिशिरते॥ vater "AE 
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Faen Å: स्वभावनिर्मोक्ष Pli ie so 
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| फट्कार्यैजियुपसरतीक्णपोः wen 
पान्‌त रा ATT wea STS TH MATT He ey 
'कर्षांअयः NAYS Sa eT MT: तय हा ००३५ १५,५०० id लेसमूः पराका 
And ber Vid he tune 
रत. NE seve "^ 1! ' 

















TTS TAT ween नि छानिष्यचिनाशोताः का 
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५ इतिठांताः॥ ॥ दंडौस्थीठगुडेपिस्पाहुडोगोलेक्षुपाफयो॥ TIT TST ara aT Ton || || कोः 
oe e Bc Sk | rt ibi rm TILT net MEET | 
ग्धने॥ ॥इतिडात्ताः॥ ug Ex di STE Sage rey Se GIES GREG 
Re Ru br 
गणः WARN qu GIK GR) Wagan | | wen fer 
तोझकालविषीषोत्सवयाः क्षण: ॥ पणी हिजादो शुक्वा दो ya व FATA MAAN अरु णो भ्ास्दरे पिस्या ह्ण फ्ेदे पिच निषु॒| 












| फस्थाणुः TAG S] UT: काफेप्णजोर UTE ७५६७ ग्रामणीनोपितेएंसिओे ष्ेप्रामाधिपेत्रिषु॥ऊणोमेषादिलोभ्निस्थादाच | 


तेचां TT EVA: WOM: हरिणीस्यान्मृणी हेमप्रतिमाहरिताचया WTS STS हरिणः qued मेपियेपपनः ५००५ त 


घ्योस्प्‌ हापिपासे हेज़ुगुप्सावरुणेएण n forse rfr for: सराप्रत्यकणारूणी॥०१॥करेणरिफ्यास्मीनेफेट्रविण-। || 
| ga धन warren fers भीपणेकमले पि ॥४०॥ पिषाझिभरलोई residen 


॥ ६0२ साधकतमसेअगाजैद्रियैपि ॥ प्राण्युसादेससरणभसंबाधपमभूगतो nt घेटा पथेथ || | 









|| यातान्मेसपुह रणपुन्मये ७अतस्प्रिपविषाणं MT TTS तयोः Uta प्रणकसनिम्मोद्याप्रहैनातुचतुषथेक सं की 
| ऐोनिविताणुह्ञावीरणं शून्य पूषरे ween त सश ma ) देवसयोपियससंतीसरस्वंतोनदाणची ॥ पसिताक््यींगरु 
AAT HAA ATT MUST TATA A फे तूजी पूतो मे घपपेती ॥ ddr पाणिनक्षत्रेमरु तो एदना मरी ॥६६॥यंता 
इस्तिपकेसूतेफतोधावरिषेदर॥ यानपात्रे शिशो पोते प्रेतः MUTT ROM गहपेरेध्यजेकेतुः पा धिवेतन ये सुतः || 
POAT TE ७७७॥ Feen: SP पिच#षिष्णाव पजिता घ्यक्ती सूतस्त | 
SIRE TG व्यक्त: प्राज्षेपिदशोतापुफेशाखनिद्शनेकेसतास्थासारथाोइस्थिक्षषियायाचशदजे ७७ ७ ० कत तातः स्या 
ग्ररुरणेप्रकारेकारुचार्तयोः vea: समरेजृत्यस्थाननीव ST TA usa Tee धभसिहात ear HAS कर्मसु ||. 


Pol alte Rt Wow ई द्रियाण्यइमपिरृतिः शद्धयोनिञ्चधातपः — 






























STW ३) कासूसामधथ्येयोः EISE कारिन्यकाययो'॥विस्तारपल्योर्जततियेसतीराभिवेषपनोः ००४५ शयार्चयोर 
पचितिः सातिळोनावसानयोः॥आर्तिःपीडाथनुफोव्योजा ra KAREN (å MLG AES RISK 








॥उद्येधिगमेप्राप्ति खेतालमित्रपेयुगे ॥७६॥ 
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२७७७ संगेसपायोसमितिः क्षयपा सापपिक्षित्ी॥ खेर चि शस्त्र चयािज्यालाच हेतयः॥७८)॥जगतीर्जंगतिच्छंटो || | को. 
विशेषेपिक्षितावपिभ्षषेततिञ्छेदोपिदशामं TT ATS TAT Tse TTT TS तु verfa: TTA TTT | | ३ 
थोनिशिंगेजफेशिज्याद्याश्व Eee (RET: 
















तेसमेनिपु॥८५॥ 
रजतहभ्निरूप्येसि 
|| | ह | X Li ॥ ९५ yal u । 21 el 
Feng net हेचाम्लपुरुषोशुक्लेशितीधवठमेचर्फे ॥९नासत्येसाधोपि 
समाने प्रशस्तेभ्याहिंते ₹नियातावाश्रयादातेशस्पाणेर antas 
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चसत्॥ पुरस्तृतः पूरजितेरात्याझियुत्तेग्रत: Fh 
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| 
| 
20 || ॥पुरव्यानुथाधिनिशिशोप्रकतस्यासुवतेने ॥६॥विरधूरविष्णीचंट्रमसिपरिच्छे देथिलेवधिःपिधिविधानेदेवेपिप्रणिधिः | 
| ९६ | || थेनेचरे ७७७चुभसौपंडिते पिस्फेधः समुदयेपिच रे रोनद्षिशेषेष्यो सिधु नौ सरि तिः Rar wen चिधापिधौप्रफारैच | | 
riff TST रसु छरी सुधालेपोपृततस्मुही we सं धाप्रतिज्ञामर्या हा अहा संप्रत्ययः स्पृहा्रमधु || | 
| मरोपष्यरसेकषोद्रेप्यंधतमस्यपि nem weis d S ही पे डितँपन्यगर्दितीकषत्रेखबंधुरधित्ेपेनिदेशथापिछ थितः॥७१|| | 
| | ॥४ अदिद्रोप्पषयोप्रसिद्धीस्यातभषितो॥ ऐड्तिधातार) ।पसूयेदन्हीचिच भागफाबूरश्पिदिवाकरौ॥फतास्मा || | 
| नोशल्देहोपूर्खनीसेपृथ vn यायाणौशेल पाषाणोपमिणो शार a STU ESTE TO TTA a ea | | 
| | || ibus ferrem eris TTE सादिनो ॥ हो सारधिहयारोहो दा जिनो से षुपक्षिण; ॥१७॥ कुठे घशिजनोजन्ग | | 
| || || वूम्घामप्यथहायनाःकयर्षा सिरी हिफेदास्थ दा TT ATTA TAT: n HAL a दजिनो विश्व कप के सुर शिल्पिनौ | 
| | EA: स्वावो TAT TAT MW TATA A पत्ते भोवर्षुकाव्दो घनाघनः॥ अभिमानोथा ट्दर्पेज्ञाने प्रणथ हि S 
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गुण बिइ मूते TAN TT: से प्रणो राजाएगां HET Ta Te WIEN rir TTA 
तडिठो वंदायामपिकामिनी even बग्देह योरपिततुः सूनाधी जरिकापिच0क तुपिस्तारयोर स्त्री | 
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रेभमूधौशो( MATYAS ॥४०१स्तभोस्यूणाज [लो-चनौ we TROT 


|| एण्ययमन्यायस्वभावाचार aT TT ST TS STE TST UTE TART: ॥९६यणिस्यशरं 


|| उजष्णेपिधर्मस्वेशलकोरघतोचबिश्वे 


man Sq 


[gister 
| नापया कूरा घला | 



























RN तर स्नो भिः riter "e (फि शस्ते ्यापडूलापपि॥७३७॥ इतिनोलाः ७ कला 
वि कपरिच्छँठेपरीवापःपर्यु्ोसरिल स्थितौ wear गोधुग्णो retire ropas 
TT सन्मम -्छा दन इयं ४७७१ त्यस्या ry दपो स्थियांक पास रूप सरूप 


मेस लिगाअभी -मीवीणामेदञ्चफूच्छ पीक 
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SAA प्रणयैपिच ५४२१ स्याद्रर्योढुदुभिः पुसिस्याटक्षेदुदुभि क्षः स्तरियाक्कस्यान्महारजनेङ्ी ब न 
i सचियैपिचनाभिर्नासुरभिर्ग विचस्थिया घू #सफाससादिसफ्येच अघध्यक्षे qur की यकुसु ATTRA 


Ra औफिरणप्रेग्रहोरश्यीकपिफोको एवेगमोक इच्छामनोभवी का गो er प राक पी ७७०७४ a: | 

















ve TY TATA Sf Tee MS eT aI निशा ४ ललामंपुच्छपुंडराश्यफूषाप्रा : षा धा- 
SCS ७३०७७ LAT TT TY प्यादों प्रधाने TH ery weg [ल्गुप्रतीपीह bi nA T- 


AUT TT ATT IT fre हयक इतिमोताः॥ भांपक्षरें 
TH TTT STAT aN TTA Sat # पर्जन्यो रस हल हो स्यादय: स्वामिवेष्ययोः ॥ ५३७ तिष्य: 
नशपथज्ञानापेश्यासह Fy Meu TH शब्देथानु पाथो दीर्घ NT 













[1 
v vi 
ram > 












CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas S anskrit University Ramtek Collection 


TE eg EE a cmm miti eit e I TUAE om 
or aba a So FN mu TA 


aE mn ——— 3 > 


|आस्याद्यापनेगती we av इभ्या क्सुराप्सस्थातद्रोबिद्राप्रपी यो: धारी स्यापमातापिश्षिति रप्यामलक्य 


T पान्रेपञ्रेवाहनपश्षयौः ॥ निदँशगरेथयोः शास्र शस्त्रमायुधलो हयो: ven स्पाज्ल ey ea gs vet 
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HY रे; थप्रतिज्ञाजिसेपिदापस्सुसंगरः७७९॥पेदभेदे शुप्तवाटे मं जो MT DERE EE E PES KR ES EE SH SE 

: ॥७४॥ आडंबरस्तूर्य TY Ty ग़णांचगर्जिते॥ आ ove uk च ॥१७७॥ स्याज्नेगमेपरी - 

qm: MR ध UCT एरो पिटपीदर्भपुष्टि:पीदारमा सनम्‌॥ ०६॥ हरि हास्थेप्रतीहारः प्रतीहार्यप्यनेतरे॥ 

कुल पिष्णो PETAT ECTS रिषु॥७७॥ सारो बलै tree ॥ दुरो दरो RT UTR 
।9४॥महारणरे ee पुंसफम ॥ मसरोन्यशुभददेषेत इक्‌ पणयो स्थिषु AG 

TV fe sanere an STRE NGM कुरे करी रो स्त्री तरूभे दे घटेचना ॥:१००॥ नाचमूज पनेहस्त् सूच प्रतिः 

॥ यभानिले gx ST TY ary aay wea ST THAT हरि 
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स्यादुपर्मांतापि क्षितिरप्यामलक 





dia Abd ÅÅ: ad ee 


व्याश्चर्ययोश्रित्रंकलयंश्रोणिभाययो 


पि wean सुद्राव्यंगानटी वेश्या सर धाकेटकारिका MTT RT: मेल्पेपिश्वु कै पाजापरिच्छ ne en अल्पे- 


THT ATT Tee TUT T UT 
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SS eee Ss po ad is 
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ToT # पुरगभ्रेकोडहलयो: deci ee DIEI 
फाये प्यंघरेष्यो भ्विषा een 









पुच १०७५ == 
तु सवणे mnie | मा ; 













नठेपिपातालचेलवस्त्रेधमेनिपुः z 
कीणो$यक्येनाउतुषानले #1 


| | RU पर्या सिक्षेमपुण्येष कुशल शि। शिते तिचे CN 
$सलो तरत गे चारौदसैपिपेशल I mms प्रवाठमंकुरे ण स्त्री LAR 


मंजीसहायः सचियोपतिशा खिनरा धवाः ann STI: TST 
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WS 


||पिततेरपेदेशः स्थाव्कुशमप्सुचकदशायस्थानेकविधा प्याशातृष्णापिचायता ven 

|| परिनिषु॥ स्थाककेशः साहइँसिँकः HEMT SOT TT wan प्रकाशोतिप्रसिद्वेपिशिशावजेतबालिपा: = T 
|| | इंतिणांताः (0 #सुरमस्थायनिपिषोपुरुषागाठ्मपानवों natu काक मत्याख्वगोध्योक्तोक al तु तूण दी र 
|ereirg: rein प्रेषण मर्दने ॥२७॥ Ter: सहायेषृष्णी ष: शिरोवे छ किरीरयोः॥ IS ket) | 


M —— eS जन हू 





कोआज्ञाङानाधरा हान भायः सत्तास्पफावाभिप्र 
ने॥ अविभ्यासेपन्हपेपिनिरूतापपिचिन्हयः ns NIA मधेशी रिस्छापसपैपहउसदः अच्च भायः प्रभाषेत स- 
|| तोचमतिनि ven स्याज्जन्महेतुः प्रभवः स्थान RT कप द्रायापि प्रतनयेशस्त्रेपारैषायः पुमान्‌ ven 
धुवोझफेटेढीबैतुनिश्चितेशाशवतेजिघु॥ स्वो ज्ञाताकस निसवति ष्यात्मीये स्योऽ स्त्रि यां धने॥१९॥ स्त्री mun गी 

TAT WS de वाच्यलिगमपिक MSTA वे श्यमनु जौ हीचराभि मरोस्पशी होराः यः 

॥*९॥रहः प्रकाशो वी काशोनिर्वेशी सू तिभोगयोः॥ रता तेपुंसिदी नाशाः ST $398 कयो स्त्रिषु WAY 

NTU SAH Seas at 
Wu 




















ते रष भेरषः ७९८०७ दो शोस्त्रीकड्यलेस्पड पिधाने: थो परिष्ययो यसो कतर 
#उपादानेप्याभिषस्थाटपराधेपिफिल्पिषे पाका स्याइडोलोकधालंशेवत्सरे 
शान लेज्नणंप्रज्ञाक्षिक्तासेगर्थनाभृतिः WAN vaare = e 


ER NR इत्तिषाताः 

sN m mepa teg अृणारादोषिषेवीयें शुणेराभेद्रयेरसः॥ 

Bein nede apis रागेवाल्यादिनोवैय Er रोट ATTA YOU ज्या लाभोस Y 
॥पापापराधथोरागः S TS Fanen पेजः एरीषयोर्वचो पह स्तूसयतेजसोः॥ रजोगुणेच 

स्त्रीपुष्पे राहोध्वातेशुणेतमः॥२९॥ऽ दः परोभिलापेश्वितप: Ga Ge UN 

णोनभाः॥२७०॥ STF SUE ADE cain Brev " KLASE LA Madi bis 
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Crean स्थादुसादेफलेपुष्पेप्रसवोगभमोच| | को 
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जिपको | || ४ तेज:प्रभावेदीप्तीच rase विहाचिद चब स स्सा हि epar TT लगी एछश। TE प्रशस्पयोज्यो 
à यान्कनीयास्तुसुवाल्पयो pike eda lh Tar: साधीयान्साधुबाद | Emnet ad 
| ब्हेनिबेधोपरागाकांदयोगहा: S | 
| Te frs पतली परिजनादा qu शापाः TTT: ७७७०॥ रारेषुचप्रहाः MTA A RTT SEIT: verste 
दैप्याहिरत्रेप्पमती रका स्तमोपहाः परि च्छटेन्‌पार्हे थेपरिबहो अयाः परे ७३७७७ ४३ —— 
|| | भोडीषद्थणिव्याप्ती सीमार्थे धात॒योगजे# Org Ten AT वाक्ये aT ATT TT उयोः१।%पापकुत्सेघट्‌ः 
\ | | धेंकु घिङ्निभेर्खनतित्योः अन्वान्याचयसभाहारे तरेतरस RER TE स्वस्ताशीः क्षेमपण्या दो प्रकषे S घने प्य- 
\ ॥ति WATS TART TSR CTU TTT weg मका बरा तश P सपीपयोः॥ प्रती च्याचरमे पश्चादुता 
| प्यिथिविकल्पयो: ७७ पुनः सहाधेयोः MATA ATT ST: रपे दा 
Hn हंतहर्षेनुफंपायांयाक्यारंभविषाट्योः # प्रति प्रतिनिधे वी सवाल क्षणा दो प्रयोगतः wat 
» ज्ञ टिसिपासिपु॥ प्रा्यापुरस्ता TT GTS aS खपि MOWATT AT al साकल्ये; TU मानेवधा रज ५ पंगला ने 



















XD ये सुखेजो SH एच्छायोजुगुप्सने "नाप प्राकाश्यसेभा्रकोधौ पगमकुत्सनेक्षभठेप्षणप 

१३ हे पिततफेपरि प्रभे सपयोतिकपध्ययो;४पनर प्रथमे जे दे नि नि श्वयनिपेधया:4१४ 

|| erre rent ina sa री चोररी चवि स्तारेंगीरृतो खियछ्‌ va स्परे परेचलो के 

| स्ववातासपाखयोःफितकनिपेधणज्याठंकारजिजासानुनये रवर WARM समौपोभयतः शी प्रसा क लय aT: 

भुरे; भितः नामप्राकाश्ययोः प्रादुर्भथोन्योन्यरहस्पपि॥ १७॥ तिरोधा तियं गर्थे हापिघादषशु aT 

ह हेस्यडुतेरपेदेहि हे ताववधारणे uten "इतिनानार्थवर्णः॥ %पिरायचिरराचायचिरँखारा 
auk aR TABI nk पु हुः पुनः पुनः शञ्च CHT TA कृत्समाः APERIRE ST AST ट्राउये क्ष सप रिः 


THT TT TT स्वत्यतीयचनि रे ॥२०७पृथम्विनोतरेणर्ते हि रूङ्‌ नानाचयजनेओ पत्तचतस्ततोहेतावसा 
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RYN प्रा 
SERENGE प्रायो 













सदत । अस्तिसलेरु षोक्ताबुऊप्रशरेचुन गेल Te 


ततरे स्याइघाराचेर TAT मोनतो ४२४ पुनरथेंगनिदायांदुए सु छप श॑ सने 


9-15 d शन सनानिखेबहिबात्येस्माः तीते स्तपदर्षाने va | a dr 
एपशेसने७िमाचुशुण्येस्मरणेहफ र्‌ 


ss ns wea अगी कूतेस्याद्थ फि ही SE s Ud qat अद्याचान्त्यथएूयेन्हीस्थादो पूवोत्तरा परात्‌ ॥ १०५ त 
soe toe पूवे चुरा दयः॥ साये साये प्रगेप्रातः प्राते निकषोति फे ve THATS THT पूयत 
रेयृति॥ उभयदुश्यीभयेचुः परेत्वन्हिपरे यवि॥४०७च्यो गते ना गते हल पर्य र्तुप्रेहनि #तदात दा नी युग 
||परेक दासर्षदास दा ॥४१॥ एतहि संप्रतीदानी भधुनासाप्रतंतया ७ दिरदेशफाले एूर्यादो प्रागु टक्ग्रयगादय१॥ 
Wea ( ; | | | us "1 i X == ; T T :u | u HOMA: Fs d | मय at MS | a अनुक्तेः संग्रहेठिंगंसः 
| निर्णवदिहोन्नयेत्त ७१७लिंगशेषविधियापीपिशेषेये रा बाधितः ७स्प्रियामी दूहिरणभैकों सयोनि प्राणिना 


Ava ATA ran TEA 
et ANI-IT 



































NI 
T^ nr up 
ar) TOINI ७1110 wie 


IHN | Tw T ay 
j pe 








TAN RATE ITO STST gam पा WYN उणा रिषु- : 
WAC STA प्रहर णेचेन्मो हापाइपाणादिफ MAMTA Fs साकियास्यांचेहा|| | 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ua] 


` ||| VRSES EPA SES Sau गइ: करंडालशुडो 


| काफोशिसुरंगासूचिमाटय 










॥ब्यापिच्छापितंडाकारिण्यश्रू्णि; शाणीडुणीदरत सातिः फं 
जसफापिच॥९) संहरीचर्चरी पारी होरोलड्रायसिध्मठा॥ | TER [म KURDELA aissa | 
न पुस्तेस RTT: सपर्योधाः सुरासुरा स्वर्गयागाद्रिमेधाध्धिहु 


| शरार॒यः ७१५ करणंही सना: अन्हाहाताः SASH दा राजी वाः प्रागसे र्यकः ॥ ss AT 
TATA MA ATA ATA aM फ सेरुजदुवस्तूतिहिखातुरूविरापकाः MAGN कषणफमरोँपाता॥यराट 

|| ता अमी अथ पथनथसलेपांतागोञारजास्यरणाव्ह याः॥१४॥ नाम््यकर्तरिभावेच धंजेजब् 

|| कर्तशमनिज्मायेकोधोः किः प्रादितोन्यतः ७५७७४ SST TS TTT वड वान स मा रू ते काते: सूः 
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WAN मोटक स्नेडुक छेक: MER सवर्परोबुंरः॥पातको योग चरैक त मा = द्योगचरकतमा 








E: स्थीनपुंसकथोफीाए 
VAR पष्यंतप्राक्पदाः सेनाछायाशा ला सु 

Te AAT TET AT सिनख लकुऋति रह च- || | 
त्रिघुपात्रीपुटीचाहीपेटीकुपलदा| | 








| अचि mn 
डिमो» TS TROPPI हेतसुरुषेपिनत्‌ ४७ अर्थोताः TTS TAT TAT Tah: परो पगा तडितार्थोदिगु: से 
र्यासर्यनामततदेलकाः। regn हुन्री हिररिङ्नाम्मापुन्नेयेतदुदा त्ते ॥एणट्रखकियायीगोपाथयः परगामिनःक्ष 







|| रुचः STE संज्ञायां रस्याः UKS अर्णयिता स्तेनरक्ता सर्थेनाना थेभेदका Wee e ॥ पेट सज्ञकास्त्रिषसमा | ; 
quesos enr परंपिरोधेशेष॑तुज्ञेयंशिए प्रयोगतः ven ॥इत्तिलिगाहिसेगहगेः we 


oO ॥ श्रीमज्नगदीश्वरार्पणमस्तु५ TAT ॥ 
E Meh .. ॥७॥ heh Sil 
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